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काशी के घाट और उनका 
सांस्कृतिक महत्व 


भारत के विभिन्न भागों के शासकों एवं सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा घाटों को पक्का | 


कराने तथा उनपर भवन, मंदिर, मठ और धर्मशाला बनवाने की परम्परा का 19वीं 20वीं 
शती ई. में और अधिक विकास हुआ। इस काल में काशी के अतिरिक्त पूना के पेशवा, 
इन्दौर के होल्कर, नागपुर के भोंसला तथा राजस्थान, बिहार (सुरसण्ड, भभुआ तथा 
दरभंगा स्टेट), मध्य प्रदेश (रीवा, ग्वालियर), गुजरात (बड़ौदा), आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, 


| तमिलनाडु, बंगाल एवं नेपाल के शासकों का निर्माण कार्यों में अग्रणी योगदान था| 20वीं 


शती ई. के पूर्वार्द्ध में उद्योगपति बिड़ला (लालघाट एवं तुलसीघाट) तथा डालमिया (गायघाट 


. का दक्षिणी भाग) ने भी घाटों के निर्माण एवं पुनर्निर्माण में योगदान दिया। इनमें से 


| 


| 


अधिकांश ने घाटों के निर्माण के साथ ही उस पर धर्मशालाओं, महलों, भवनों, पाठशालाओं 


` एवं चिकित्सालयों आदि का निर्माण कराया! बिहार के शासकों एवं सम्पन्न व्यक्तियों से 
` सम्बन्धित घाटों में जानकी, दरभंगा, पाण्डेय एवं नया घाट मुख्य हैं। मध्य प्रदेश के 
शासको से सम्बन्धित घाटों में रीवां, जटार, गंगामहल (द्वितीय), ग्वालियर, गायघाट एवं 


` आदिकेशवघाट प्रमुख हैं। बंगाल के शासकों एवं सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा निर्मित एवं पुनर्निर्मित 


घाटों में पंचकोट, प्रभु, चौसट्टी, दिग्पतिया एवं नन्दीश्वरघाट आते हैं। अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित 
घाटों में गुजरात के राजाओं द्वारा बनवाये संकठाघाट, नेपाल के सजाओं द्वारा बनवाये 


शिवालाघाट का उत्तरी भाग (पूर्व में नेपालीघाट) तथा ललिताघाट, कर्नाटक स्टेट द्वारा 


निर्मित कर्नाटक या प्राचीन मैसूरघाट, आन्ध्र प्रदेश के राजाओं द्वारा बनवाया विजया नगरम्‌ 


घाट तथा तमिलनाडु के शासकों द्वारा पुनर्निर्मित ब्रह्माघाट उल्लेखनीय है। 1950 ई. के 
पश्चात्‌ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी कई घाटों का निर्माण एवं पुनर्निर्माण हुआ है। वर्ष 
1988 से 1990 के बीच के समय उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा तुलसी, 
जैन, आनन्दमयी, प्रभु, निरंजनी, निर्वाणी, हनुमान, लाली, चौकी, मानसरोवर, पाण्डेय, 
मानमंदिर मणिकर्णिका, गणेश, राम, बूँदीपरकोटा, शीतला (द्वितीय), बद्रीनारायण, त्रिलोचन 
तथा आदिकेशव घाटो का पुननिर्माण कराया गया। 

` +9वी 20वीं शती ई. में घाटों तथा उनपर बने महलों, भवनों एवं मंदिरों की 
संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई जिससे पूर्व के कुछ बड़े घाट छोटे-छोटे भागों में बंट गये, 
उदाहरणार्थ असिघाट क्रमशः गंगामहल, रीवा, तुलसी तथा भदैनी (या जलकल) घाटों मे, 
शिवालाघाट क्रमश: चेतसिंह, निरंजनी एवं निर्वाणी घाटों में, दशाश्वमेधघाट क्रमश: अहिल्याबाई, 
शीतला (प्रथम), प्रयाग तथा राजेन्द्रप्रसाद (पूर्व नाम घोड़ाघाट) घाटों में तथा रामघाट-- 
मेहता, जटार एवं ग्वालियर घाटों में विभक्त हो गये। कुछ घाटों का पूर्व की अपेक्षा इस 
काल में विस्तार भी हुआ जो मुख्यतः दो या अधिक घाटों के आपस में मिलने से हुआ! 
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काशी के घाट और उनका सांस्कृतिक महत्व 
ऐसे उदाहरणो में ललिता, मणिकर्णिका एवं शीतलाघाट (द्वितीय) मुख्य हैं। ललिताघाट मे 
दक्षिण का नेपाली एवं उत्तर का राजराजेश्वरीघाट, मणिकर्णिका में उत्तर का सिद्धिविनायक 
तथा बाजीरावघाट तथा शीतलाघाट (द्वितीय) में प्रीतमसिंहघाट समाहित हो गये। 


वर्तमान में असि से आदिकेशव तक फैले घाट स्वयं में एक स्वतंत्र सत्ता तथा 
समन्वयात्मक धार्मिक-सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं जहाँ प्राचीन वैदिक परम्परा तथा 
वर्तमान भौतिकवादी जीवन यानी काशी का समूचा जीवन मूर्तिमान रूप में देखने को 
मिलता है। इन घाटों पर स्थानीय स्नानार्थियो के साथ ही सम्पूर्ण भारत के हिन्दू तीर्थ 
यात्रियों, देश-विदेश के पर्यटकों, पण्डे-पुरोहितो एवं समाज के अन्य सभी वर्गों की उपस्थिति 
देखी जा सकती है। घाटों के समीप स्थित मुहल्लो में भारत के अलग-अलग क्षेत्रों के 
निवासियों की बहुलता है जिनमें हनुमान, हरिश्वन्द्र, लाली एवं विजयानगरम्‌ घाटों पर दक्षिण 
भारतीयों की, केदारघाट, चौकी, क्षेमेश्वर, चौसट्टी, दिग्पतिया एवं दशाश्रमेध पर बंगाली 
को, असि, जानकी, पाण्डेय एवं नन्दीश्वर घाटों पर बिहारी, मानमंदिर, त्रिपुरभैरवी, बूँदीपरकोटा, 
शीतला (द्वितीय) एवं लालघाट पर राजस्थानी, संकठा, भोंसला एवं गणेशघाट पर गुजराती, 
रामघाट, पंचगंगा, दुर्गा एवं ब्रह्माघाट पर महाराष्ट्रीयन, ललिता, शिवाला एवं गंगामहल 
(द्वितीय) क्षेत्र में नेपाली तथा सिन्धिया, सणिकर्णिका एवं गायघोट क्षेत्र में सिन्धी, पंजाबी 
लोगों की बहुलता देखी जा सकती है। |घाटों पर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के आचार- 
व्यवहार, संस्कार, भाषा-धर्म, पर्व-महोत्सव आदि समूचे भारत को लघु रूप में एक स्थान 
पर प्रस्तुत करता है, जिसमें भारतीय संस्कृति की मूल चेतना (विविधता में एकता) उजागर 
होती है। साप ही ये घाट भारत की विराट धार्मिक-सांस्कृतिक समन्वयात्मक परम्परा के 
भी साक्षी हें। 


वर्तमान में काशी के घाट काशीवासियो के स्वास्थ्यलाभ, मनोरंजन एवं पर्यटन 
की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्रात: एवं सायं घाटों पर दण्ड-बैठक, जोड़ी-गदा तथा 
कुश्ती का अभ्यास, पतंगबाजी, गुल्ली-डण्डा, क्रिकेट, नौका विहार एवं भाँग-बूटी छानना, 
घाटियों के चौकी पर अनायास ही लोगों द्वारा धर्म-अध्यात्म एवं राजनीति की चर्चा तथा 
लोकगीतं का गायन बरबस ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। घाटों के 
मनोहारी रूप को देखकर ही ग्रीब्ज ने लिखा है कि जो आनन्द लन्दन की सड़कों पर 
मात्र रविवार को कदाचित्‌ प्राप्त होता है वह आनन्द काशी के घाटों पर: प्रतिदिन सुबह- 
शाम पाया जा सकता है। 


काशी के घाटों पर एक ओर जन्म, विवाह, मुण्डन एवं उपनयन के उत्सव तथा 
अन्य मांगलिक कार्य (असि, केदार, शीतला, दशाश्वमेध, प्रयाग, मणिकर्णिका, सिन्धिया, 
बालाजी, दुर्गा एवं ब्रह्मा तथा गायघाट एवं प्रहादघाट आदि) सम्पादित होते हैं वहीं मृत्यु 
के पश्चात्‌ अन्तिम संस्कार (हरिश्चन्द्र एवं मणिकर्णिकाघाट पर ) एवं पिण्डदान भी सम्पन्न 
होता है, जिसमें काशी विभिन्न धार्मिक-सांस्कृतिक समुदायों के लोगों के अतिरिक्त काशी 
के बाहर के लोग भी आते हैं। यहाँ के घाटों पर धार्मिक प्रवचन-कीर्तन (तुलसीघाट, 
अहिल्याबाई, शीतला, भोसला, गणेश, बालाजी एवं गाय आदि घाटों पर), मंत्रोच्चारण 
(रामघाट-सांग्वेद विद्यालय, हनुमानगढ़ोघाट आदि), शंकराचार्य दारा आयोजित चतूर्मास 
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काशी के घाट और उनका साँस्कृतिक महत्व 

अनुष्ठान (हनुमानघाट एवं ब्रह्माघाट) एवं तांत्रिक साधनाओं (हरिश्चन्द्र, केदारघाट, ललिताघाट, 
जलशायीघाट एवं मणिकर्णिकाघाट आदि) में लीन व्यक्तियों को देखा जा सकता है। काशी 
में होने वाले अधिकांश धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्वों का प्रारम्भ या समापन इन घाटों से 
जुड़ा है। तुलसीघाट पर होने वाली नागनथैया (कालिय दमन) लीला, मणिकर्णिका एवं 
गायघाट की रामलीला, बूँदीपरकोटाघाट पर होने वाला गनगौर एवं तीज का मेला, प्रह्ादघाट | 
का नृसिंह मेला, बालाजी एवं पंचगंगाघाट पर कार्तिक पूर्णिमा को सम्पन्न होने वाला 
सार्वजनिक स्तर पर दीप प्रज्ज्वलन (देवदीपमालिका) तथा दुर्गा, काली, सरस्वती, गणेश, 
लक्ष्मी एवं विश्वकर्मा पूजा के पश्चात्‌ प्रतिमाओं के गंगा में विसर्जन और गंगादशहरा को 
तुलसीघाट, शीतलाघाट (प्रथम), दशाश्वमेध एवं दुर्गा घाटों पर होने वाला गंगा का विशेष 
पूजन महोत्सव तथा इस अवसर पर बहनो द्वारा भाइयों के कल्याण के लिए गंगा में 
गुड़ियों को प्रवाहित (असि, तुलसी, केदार, शीतला, दशाश्वमेध, प्रयाग, मणिकर्णिका, सिन्धिया, 
पंचगंगा, गाय, त्रिलोचन एवं प्रह्लद आदि घाटों पर) करना और काशी के पूर्व महाराजा 
द्वारा राजघाट पर गंगा में आम बिखेरना (फेंकना) तथा दक्षिण भारतीयों द्वारा हनुमानघाट 
पर गंगा की विशेष पूजा-अर्चना काशी के घाटों से जुड़े प्रमुख धार्मिक-सास्कृतिक क्रिया- 
कलाप हैं। तीज, कजरी, शिवरात्रि, रामनवमी, बसंतपंचमी, कृष्ण जन्माष्टमी, सूर्य-चन्द्र 
ग्रहण, डालाछठ, देवोत्थान एकादशी, मकर व मेष संक्रांति, मौनी अमावश्या एवं उत्तर 
प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा गंगा महोत्सव के रूप में घाटों पर होने वाला सांस्कृतिक 
महोत्सव, तुलसीघाट पर आयोजित संगीत का ध्रुपद मेला, गंगामहलघाट (द्वितीय) पर होने 
वाली कृष्ण रासलीला आदि भी काशी के घाटों की धार्मिक-सांस्कृतिक गतिविधियों की 
दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण क्रिया-कलाप हैं जो न केवल काशी बल्कि सम्पूर्ण भारत की 
` सांस्कृतिक चेतना के धरोहर है। 


वर्तमान घाटों में स्नानार्थियों की दृष्टि से असि, दशाश्वमेध, मणिकर्णिका एवं 
पंचगंगा के अतिरिक्त तुलसीघाट, हनुमानघाट, केदारघाट, चौसट्टीघाट, अहिल्याबाईघाट, 
शीतलाघाट (प्रथम), दशाश्वमेध, प्रयाग, सिन्धिया, संकठा, बालाजी, दुर्गा, ब्रह्मा, गायघांट, 
त्रिलोचन एवं प्रह्मदघाट विशेष महत्वपूर्ण हैं। धार्मिक स्नान की दृष्टि से आदिकेशव भी 
महत्वपूर्ण है। यहाँ अनेक तीर्थ (पदोदकतीर्थ, शंखतीर्थ, चक्रतीर्थ, पद्मतीर्थ, पंचतीर्थ, 
संगमेश्वरतीर्थ) हैं, किन्तु घाट की स्थिति वर्तमान शहर के बाहर होने से पर्व विशेष 
(वरुणी पर्व) के अतिरिक्त पंचतीर्थी एवं पंचक्रोशी यात्री ही मुख्यतः यहाँ स्नान करते हैं। 


असि से आदिकेशव के मध्य के कुछ घाट विभिन्न क्षेत्रीय शैली के विशाल 
वास्तु वैभव की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हें। मानमंदिर एवं राणामहल घाटों पर राजस्थानी 
वास्तुशिल्प, दिग्पतियाघाट पर बंगाली वास्तुशिल्प, विजयानमरम्‌घाट पर दक्षिण भारतीय 
वास्तु शिल्प, ललिताघाट पर नेपाली काष्ठ वास्तु शिल्प, रींवाघाट, चेतसिंहघाट, मुंशीघाट, 
दरभंगाघाट, गंगामहलघाट (द्वितीय) एवं भोंसलाघाट पर मध्य भारत को वास्तु शिल्प 
परम्परा द्रष्टव्य है। 


18वीं शती ई. मे पेशवाओं द्वास निर्मित काशी के घाटों (दुर्गा, ब्रह्मा एवं त्रिलोचन 
घाटों) में. धार्मिक प्रवृत्ति और सोच का भाव परिलक्षित होता है जबकि 19वीं शती ई. के 
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काशी के घाट और उनका सांस्कृतिक महत्व 
घाटों में उनके नकी की कलात्मकता अधिक उजागर होती है। 
0 BY 
काशी की दक्षिणी सीमा पर गंगा एवं असि नदियों (वर्तमान में नाला) के संगम पर 
स्थित असिघाट काशी के महत्वपूर्ण प्राचीन घाटों में एक है। काशी में गंगा के अतिरिक्त 
दो अन्य प्रमुख नदियों में असि एवं वरुणा का उल्लेख आता है। असि नदी के सन्दर्भ 
में उल्लेख है कि. दुर्गा ने शुम्भ एवं निशुम्भ राक्षसों का वध करने के पञ्चात्‌ अपना खड्ग 
२ फेंक दिया था| जिस स्थान पर खड्ग गिरा, वहाँ की धरती फट गयी तथा एक जलधारा 
बह निकली। इसी जलधारा को असि नर्दी कहा गया और असि एवं गंगा के संगम स्थल 
को असिघाट कहा जाता है। मत्स्यपुराण, आग्रिपुराण, कूर्मपुराण, पद्मपुराण तथा काशीखण्ड _ 
में इंस नदीं को काशी की दक्षिणी सीमा निर्धारित करने वाला कहा गया है। असि नदी 
की धार्मिक महत्ता के सन्दर्भ में जाबालोप्रनिषद में उल्लेख है कि असि नदी में स्नान करने 
से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। ब्रह्मवैवर्तपुराण में काशी में सभी सात पुरियों 
की स्थिति के सन्दर्भ में हरिद्वार (माया) पुरी की स्थिति असिघाट के क्षेत्र में बतायी गयी 
है। काशी खण्ड में गंगा एवं असि संगम स्थल को असिसंभेद तीर्थ कहा गया है। इसकी 
महत्ता के सन्दर्भ में उल्लेख है कि संसार के अन्य सभी तीर्थ इसके 16वें भाग के बराबर 
भी नहीं है। इस तीर्थ (घाट) में स्नान करने से सभी तीर्थो में स्नान करने का पुण्यफल 
प्राप्त हो जाता है। वर्तमान में असिघाट-अस्सीघाट नाम से भी जाना जाता है जो संख्या 
सूचक तथा असि का अपप्रंश मालूम होता है। 


पूर्व में इस घाट का विस्तार वर्तमान असिघाट से भदैनीघाट तक था। इसी घाट पर 
(वर्तमान तुलसीघाट) काशी का प्रसिद्ध आदित्यपीठ लोलोर्ककुण्ड भी था जिसके कारण 
ही गहड़वाल दानपत्रों (11वीं- 12वीं शती ई.) में इसे लोलार्कघाट कहा गया है। 16वो-. 
17वीं शती. ई. में संत तुलसीदास ने-इसी घाट की एक गुफा में रहकर रामचरित मानस 
जैसे महान ग्रन्थ की रचना की और सवंत्‌ 1680 (या-1623-ई.) में यहीं उन्होंने प्राण 


` त्याग किया! गीर्वाणपदमंजरी (17वीं शती ई.) में काशी. के अन्य्‌ घ्रादो के,साथ ,ही, इस 


घाट का भी उल्लेख है। 19वीं शती ई. तथा उसके बाद के काल में यह घाट पाँच 
अलग-अलग घाटों असि, गंगामहल (प्रथम), रावा, तुलसी तथा भदैनी घाटों में विभक्त 
हो गया।.1988 ई. के पूर्व तक यह घाट कच्चा था जिसे पक्का कराने का प्रथम प्रयास 
बिहार राज्य के सुरसण्ड स्टेट की महारानी दुलहिन राधा दुलारी कुवर ने किया! 1902 
ई. में महारानी ने तत्कालीन काशी नरेश (ग्रभुनारायण सिंह) से घाट तथा मंदिर निर्माण 
हेतु जमीन क्रय किया। 27 जून 1927 ई. को महारानी की आकस्मिक मृत्यु के कारण 
यद्यपि घाट का निर्माण न हो सका किन्तु इनके द्वारा निर्मित लक्ष्मीनारायण (पंचरत्न) 
मंदिर महारानी की धार्मिक एवं कलाप्रियता का प्रतीक है। 1988 ई. में उत्तर प्रदेश सरकार 


के सहयोग से सिंचाई विभाग ने इसका पक्का निर्माण कराया। 


घाट पर दैनिक स्नानार्थियो की संख्या अधिक है किन्तु चैत्र (मार्च/अप्रैल) एवं माघ..-- 


(जनद्र्री८फरवरी) महीने में स्नान का सर्वाधिक माहात्म्य माना गया है। सूर्य चन्द्र ग्रहण, 
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काशी के घाट और उनका सांस्कृतिक महत्व 
गंगादशहरा, प्रबोधनी एकादशी, मकर संक्रांति, मौनी अमावश्या जैसे पर्वा पर स्नानार्थियो 
की संख्या सर्वाधिक होती है। घाट एवं घाट के समीपवर्ती क्षेत्र में 18वीं से 20वीं शती 
ई. (पूर्वार्द) के मध्य के सात प्रमुख मंदिर हैं जिनमें से चार वैष्णव त्तथा तीन शैव धर्मों 
से सम्बन्धित हैं। 





गंगामहलघाट असिंघाट की उत्तरी सीमा से लगा हुआ है। घाट पर पूर्व काशी नरेश 
प्रभुनारायण सिंह द्वारा निर्मित एक विशाल भवन (गंगामहल बी. 2/1) है जिसके नाम पर 
ही घाट का नामकरण हुआ है। असि एवं गंगामहलघाट के मध्य गंगातट से गली तक 
पत्थर की सीढ़ियाँ हैं जो असि एवं गंगामहल को एक-दूसरे से अलग करती है। 20वीं 
शती ई. के प्रारम्भ में निर्मित गंगामहल भवन में 16वीं शती ई. के राजपूत एवं स्थानीय 
वास्तु शैली का सुन्दर मिश्रण दिखाई देता है। वर्तमान में यह महल काशी नरेश महारानी 
ट्रस्ट के संरक्षण में है, जिसमें विदेशी यात्रियों के निवास की व्यवस्था है। विदेशी यात्रियों. 
में उन यात्रियों की संख्या अधिक होती है जो यहाँ कला (चित्र एवं संगीत) कें अध्ययन 
हेतु आते है। स्वच्छता के अभाव तथा घाट पर मिट्टी के ढेर के कारण स्तानार्थी यहाँ स्नान 
नहीं करते। 





रीवांघाट गंगामहलघाट की उत्तरी सीमा से लगा है। इसका प्राचीन नाम लालामिसिरघाट 
था। घाट एवं घाट स्थित विशाल महल का निर्माण पंजाब के राजा रणजीत सिंह के पुरोहित 
'लालामिसिर ने कराया था। 1879 ई. में महाराजा रीवां ने घाट एवं महल को क्रय कर लिया 
और तब से घाट का नाम रीवांघाट हो गया। घाट स्थित महल के तटीय भाग पर रीवांकोठी 
बनारस 1879 ई. राजचिन्ह के साथ अंकित है। महल का तटीय भाग कलात्मक और बलुआ 
पत्थर से बना है। महल का उत्तरी व दक्षिणी तटीय कोण कई अर्द्धस्तम्भों के योग से निर्मित 
है। गंगा के बहाव से घाट एवं महल की रक्षा के लिए पक्की सीढ़ियां तथा सीढ़ियों फे दोनों 
भागों (उत्तरी व दक्षिणी) में मढ़ियाँ (अष्टपहल) हैं! 


20वीं शती ई. (उत्तरार्द्ध) में रीवां नरेश ने घाट स्थित महल काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
को दान कर दिया। वर्तमान में इसमें विश्वविद्यालय का छात्रावास है जिसमें मुख्यतः दृश्य 
और संगीत कला के छात्र रहते हैं। धार्मिक-सांस्कृतिक गतिविधियों एवं स्नानार्थियों की 
दृष्टि से घाट का कोई महत्व नहीं है। यद्यपि घाट पक्का है किन्तु गंगा द्वारा छोड़ी गयी 
मिट्टी के ढेर से घाट कच्चा जैसा दिखलायी देता है। 


० तुलसीघाट रीवांघाट के उत्तरी भाग से जुड़ा है जिसका पक्का. निर्माण बालाजी पेशवा 
(-“:2 (18वीं शती ई. के उत्तरार्द्ध) ने कराया :था। इसके पूर्व यह असिघाट का ही एक भाग 
था। घाट पर काशी का प्रसिद्ध आदित्यपीठ लोलार्ककुण्ड (द्वादश आदित्यों. में प्रथम) 
होने से. इसे लोलार्कघाट भी कहा जाता था जिसका उल्लेख गहड़वाल दानपत्रो एवं 
गीर्वाणपदमंजरी (17वीं शती ई.) में मिलता है। यह घाट तुलसीदास (16वी-1:7वी..शती 
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काशी के घाट और उनका सांस्कृतिक महत्व . 

-ई.) का निवास स्थान था जहाँ रहकर उन्होने रामचरित मानस जैसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ के 
कई खण्डों की रचना की और यहीँ 1623 ई. (संवत्‌ 1680) में ब्रह्मलीन हुए। 
कालान्तर में इसी कारण इसे तुलसीघाट नाम दिया गया। इस घाट का प्रथम उल्लेख 
शेरिंग (1868 ई.) ने किया है। 1868 ई. के पूर्व रींवा एवं तुलसीघाट के मध्य बाजीराव 
पेशवा नाम से भी एक घाट था जो कालान्तर में तुलसीघाट में मिल गया। इस घाट 
का पुननिर्माण बलदेव दास बिड़ला ने 1941 ई. में कराया जिसकी पुष्टि घाट पर लगे 
लेख से होती है। | 


धार्मिक-सांस्कृतिक गतिविधियों की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण घाट है। घाट पर 
सम्पादित होने वाले महत्वपूर्ण धार्मिक पर्वों में भाद्र (अगस्त/सितम्बर) शुक्ल षष्ठी को होने 
वाला लोलार्ककुण्ड.का स्नान सर्वप्रमुख है। ऐसी मान्यता है कि इस कुण्ड मे स्नान करने 
से निःसन्तान स्त्रियों को पुत्र प्राप्त होता है और सन्तान दीर्घायु होते हैं। कुष्ठ रोग से मुक्ति 
के लिए भी लोग कुण्ड में स्नान एवं सूर्य पूजन करते हैं। घाट पर सम्पादित होने वाला 
दूसरा महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य रामचरितमानस का ब्राह्मणों द्वारा सामूहिक पाठ एवं प्रवचन 
है। सांस्कृतिक क्रिया-कलापों में कार्तिक ( अक्टूबर/नवम्बर) शुक्ल चतुर्थी को सम्पन्न होने 
वाला नागनथैया (कृष्ण कालिय मर्दन) लीला सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सायंकाल गोधूलि 
मे मात्र कुछ क्षणों में सम्पन्न होने वाले इस मेले में पूर्व काशी नरेश सहित नगर एवं नगर 
के बाहर के असंख्य स्त्री-पुरुष, बालक-वृद्ध की उपस्थिति होती है जो घाट की सीढ़ियों, 
समीपवर्ती भवनों के छतों एवं नावों में बैठकर पारम्परिक मेले का आनन्द लेते हैं। घाट 
पर सम्पन्न होने वाला दूसरा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम ध्रुपद मेला है। तीन या पाँच 
दिनों के इस संगीत मेले में भारत के प्रमुख ध्रुपद गायक अपने सुर-ताल, गायन-वादन 
से संगीत की मधुर धारा प्रवाहित करते हैं। घाट स्थित तुलसीदास व्यायामशाला में जोड़ी, 
गदा, कुश्ती आदि की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। घाट की सीढ़ियों एवं मढ़ियों 
पर बैठे लोगों में धर्म व आध्यात्म्य की चर्चा तथा संगीत साधना में लीन साधकों को प्राय: 
देखा जा सकता है। तुलसीघाट पर सम्पन्न होने वाले सांस्कृतिक क्रिया-कलापों के सम्पादन 
में संकटमोचन के महन्त का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 


तुलसीघाट पर छोटे-बड़े आकार के अनेक मंदिर हैं जिनमें हनुमान के दो, शिव के 
चार, राम पंचायतन के दो तथा गणेश एवं शक्ति के एक-एक मंदिर हैं। ऐसी भी मान्यता 
है कि हनुमान मंदिर (बी-2/14) की स्थापना स्वयं तुलसीदास ने की थी। घाट स्थित 
महत्वपूर्ण भवनों में बालाजी पेशवा द्वारा निर्मित विशाल भवन के अतिरिक्त श्री वीरभद्र 
मिश्र का निवास (बी.2/15) तथा तुलसीदास द्वारा स्थापित व्यायामशाला मुख्य हे! घाट 
पर यद्यपि किसी पर्व विशेष पर स्नान का माहात्म्य नही है किन्तु यहाँ प्रतिदिन स्नान करने 
वालों क संख्या अधिक है। गंगातट से गली तक बलुआ पत्थर से निर्मित घाट सुदृढ़ एवं 
स्वच्छ है। 


51 भदेनीमाट 
_ इसे जलकल घाट_भी_कहते_हैं। इस घाट की स्थिति भूदैनी मुहल्ले में है इसीलिये 


इसे भदैनीघाट कहते हैं। इस घाट का प्रथम उल्लेख ग्रीब्ज (19 
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काशी के घाट और उनका सांस्कृतिक महत्व 
पर जल निगम का विशाल पम्पिंग स्टेशन है जिससे नगर में पानी की आपूर्ति की जाती 
है। इस घाट को पत्थरों के स्थान पर ईंटों से ढलुवाँ बनाया गया है। इस घाट पर स्नान 
की कोई व्यवस्था नहीं है। घार्मिक-सांस्कृतिक गतिविधियों की दृष्टि से भी इसका कोई 
महत्व नहीं है। 





भदैनीघाट की उत्तरी सीमा से लगा यह गंगातट का छठा घाट है। इसका पक्का 
निर्माण सुरसण्ड (बिहार) की महारानी रानी कुंवर ने 1870 ई. में कराया था। 1870 
ई. से पूर्व यह घाट कच्चा था जिसे नघम्बरघाट के नाम से जाना जाता था। महारानी द्वारा 
पक्का बनाने के बाद इसे जानकीघाट कहा जाने लगा। घाट का पुननिर्माण 1985 ई. में 
राज्य सरकार के सहयोग से सिंचाई विभाग द्वारा किया गया। इस घाट के नामकरण के 
सन्दर्भ में लोगों का मत है कि सीतामढ़ी (बिहार) जिले में स्थित सुस्सण्ड स्टेट के लोग 
सीता (जानकी) के अनन्य भक्त हैं और महारानी के वहां से सम्बन्धित होने के कारण 
ही घाट का नाम जानकीघाट पड़ा। 


घार पर गंगातट से गली तक पत्थरों की सीढ़ियाँ हैं। घाट के ऊपरी भाग में महारानी द्वारा 
_ बनवाये दो भवन (बी. 2/82 तथा-2/85) तथा विष्णु एवं शिव को समर्पित दो मंदिर हैं। 
यद्यपि घाट पर स्नान का कोई विशिष्ट धार्मिक या पारम्परिक महत्व नहीं है किन्तु स्नान के 
लिए उपलब्ध पक्की तथा स्वच्छ सीढ़ियों के कारण स्थानीय लोग यहाँ स्नान करते हैं। 

- सांस्कृतिक गतिविधियों की दृष्टि से भी घाट का कोई विशेष महत्व नहीं है। 

| 0 माता आनन्दमयीघाट 
क यह घाट महिला तपस्विनी माता आनन्दमयी (20वीं शती ई. मध्य) की कर्मभूमि रही 
है। 1944 ई. में माता आनन्दमयी ने अंग्रेजों से घाट की जमीन खरीद कर वहाँ घाट का 
एवं घाट पर विशाल आश्रम का निर्माण कराया। घाट का सम्बन्ध माता आनन्दमयी से 
होने के कारण ही इसे आनन्दमयीघाट कहा जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार 1944 
ई. के पूर्व यह घाट कच्चा था और इसे इमिलियाघाट के नाम से. जाना जाता था। मोतीचन्द्र 
(1931 ई.) ने कच्चा घाट नाम से इसका उल्लेख किया है। 


घाट के ऊपरी भाग में दो विशाल भवन (बी. 2/291 तथा 294) हैं। भवन-बी. 
2/291 माता आनन्दमयी आश्रम है। इसी आश्रम में अन्नपूर्णा एवं शिव को समर्पित दो 
मंदिर तथा एक विशाल यज्ञशाला है। भवन बी. 2/294 माता आनन्दमयी कन्यापीठ है। 
यहाँ लड़कियाँ गुरुकुल पद्धति में रहकर शिक्षा प्राप्त करती हैं जिन्हें आश्रम द्वारा निःशुल्क 
आवास, भोजन तथा वस्त्र की सुविधा भी प्रदान की जाती है। 


वर्तमान घाट कौ मरम्मत 1988 ई. में सिंचाई विभाग द्वारा हुआ है। पक्का स्वच्छ 
तथा सुदृढ़ घाट पर स्थानीय लोग स्नान करते हैं। यद्यपि घाट का धार्मिक-सांस्कृतिक 
महत्व नहीं है किन्तु घाट स्थित आश्रम में प्राय: धार्मिक अनुष्ठानं का आयोजन होता 
रहता है। 
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आनन्दमयीघाट की उत्तरी सीमा से सटा वच्छराजघाट का पक्का निर्माण काशी के 
प्रमुख व्यापारी वच्छराज (18वीं शती ई. के उत्तरार्ध) ने कराया था जिसका प्रथम उल्लेख 
प्रिन्सेप (1831 ई.) ने किया है। वर्तमान घाट का नवनिर्माण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 
1965 ई. में कराया गया है। गंगातट से गली तक पत्थरों की सुदृढ़ सीढ़ियाँ है। सीढ़ियों 
पर तीन देवकुलिकाएं हैं जिसमें शिव एवं गणेश के अतिरिक्त गंगा की मूर्ति स्थापित-है। घाट 
के ऊपरी भाग में तीन मंदिर हैं जिनमें माता आनन्दमयी द्वारा निर्मित गोपाल मंदिर (1968 

ई.) के अतिरिक्त अक्रूरेधर (शिव) एवं सुपार्थनाथ जैन (श्वेताम्बर) मंदिर द्रष्टव्य हैं। 


यह घाट जैन सम्प्रदाय से संबंधित धार्मिक गतिविधियों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है 
क्योंकि सातवें तीर्थकर सुपार्थनाथ की जन्मस्थली वर्तमान भदैनी मुहल्ले में स्वीकार किया 
गया है जो वच्छराजघाट से जुड़ा है। सांस्कृतिक गतिविधियों में अक्रूरेश्वर शिव के वार्षिक 
श्रृंगार के अवसर पर सम्पन्न होने वाला गायन-वादन, भजन-कीर्तन मुख्य हैं। यह घाट 
स्थानीय लोगों के स्नान एवं व्यायाम का केन्द्र है। 





वच्छराजघाट के बाद जैनघाट की स्थिति है। 1931 ई. के पूर्व जैनघाट कच्चा और 
वच्छराजघाट का ही एक भाग था। कालान्तर में जैनियों द्वारा घाट का पक्का निर्माण 
कराया गया और उसे जैनघाट का नाम दिया गया। वर्तमान घाट का दक्षिणी भाग स्वच्छ 
है जहाँ विशेषतः जैन सम्प्रदाय के लोग स्नान करते हैं। 1988 ई. के बाद घाट का 
पुनर्निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा हुआ है। 


घाट पर जैन सम्प्रदाय का प्रसिद्ध सुपार्थनाथ (दिगम्बर) मंदिर (1885 ई.) है। 


मंदिर के पूर्वी दीवार पर जिलाधिकारी (1904 ई.) का आदेश पट्ट लगा है जिसमें घाट | 


पर मछली न पकड़ने का आदेश है। घाट पर रोशनी की समुचित व्यवस्था हे। 
[9 
20वीं शती ई. के पूर्वार् तक यह घाट वर्तमान प्रभुधाट का ही एक भाग था। घाट 
पर मुख्यत: निषाद (मल्लाह) जाति के लोगों का निवास होने के कारण घाट का नाम 
निषादघाट हुआ। यह घाट जैनघाट की उत्तरी सीमा से लगा हुआ है। घाट पर एकमात्र 
निषादराज मंदिर (बी. 3/78) है जिसका निर्माण लगभग एक दशक पूर्वे निषाद जाति के 
लोगों द्वारा कराया गया है। । 
\ 
घाट का पक्का निर्माण 20वीं शती ई. के पूर्वाद्ध में निर्मल कुमार (बंगाल) द्वारा 
कराया गया हे। घाट स्थित विशाल भवन भी इन्ही का है। निषादराजघाट की मात इस 
न पर भी मल्लाह जाति के लोगों का बाहुल्य है। घाट पर धोबी कपड़ा साफ करते 
। घाट पर स्नान कार्य नहीं होता है। धार्मिक-सांस्कृतिक गतिविधियों की दृष्टि से सह घाट 
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उल्लेखनीय नही है। वर्तमान में घाट की मरम्मत उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा 
(1989 ई.) किया गया है। 





प्रभुघाट की उत्तरी सीमा से लगा घाट एवं घाट पर स्थित विशाल भुवन का निर्माण _ 
19वीं शती ई. के अन्तिम चरण में पंचकोट (बंगाल) के राजा द्वारा हुआ था। इसी कारण _ 
` घाट को पंचकोटघाट कहते हैं। गंगातट से कुछ सीढ़ियों के पश्चात्‌ विशाल दीवार (पुश्ता) 
है। दीवार के ऊपरी भाग में राजा का विशाल बगीचा तथा भवन है। गंगातट से भवन में 
प्रवेश के लिए पतली सीढ़ियाँ निर्मित हैं। बगीचे के मध्य दो मंदिर हें जिनमें शिव एवं 
काली की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। 


यद्यपि घाट पक्का तथा स्वच्छ है किन्तु इसका धार्मिक-सांस्कृतिक महत्व न होने के 
कारण जनसामान्य घाट पर स्नान नहीं करते। यहाँ धोबी कपड़ा साफ करते हें। गंगातट 
से पुश्ते के मध्य सीढ़ियों के चौड़े प्लेटफार्म पर बच्चे गिल्ली-डण्डा खेलते हैं एवं पतंग 
उड़ाते हैं। वर्तमान में घाट स्थित विशाल भवन की स्वामिनी पंचकोट गजा की छोटी रानी 
विद्यादेवी हैं। 





ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काशी के घाटों में चेतसिंहघाट का भी विशिष्ट स्थान 
है। घाट एवं घाट स्थित विशाल किले का निर्माण वर्तमान काशीराज्य के संस्थापक राजा 
बलवन्त सिंह द्वारा हुआ था! घाट एवं महल की स्थिति शिवाला मुहल्ले में होने से पहले 
इसे शिवालाघाट के नाम से जाना जाता था। 1781 ई. में वारेन हेस्टिंग एवं चेतसिंह का 
प्रसिद्ध युद्ध इसी किले में हुआ था जिसमें चेतसिंह पराजित हुए और उन्हें किला छोड़कर 
भागना पड़ा। युद्ध के बाद लगभग एक सौ पच्चीस वर्षों तक इस किले पर अंग्रेजों का 
अधिकार था। 19वीं शती ई. के अन्तिम काल तक इसी राजवंश के महाराज प्रभुनारायण 
सिंह ने यह किला अंग्रेजों से पुन: प्राप्त कर लिया। वर्तमान में यह किला महाराजा काशीस़ंज 
ट्रस्ट के अधीन है। 


घाट एवं किला प्राप्त करने के पश्चात्‌ महाराजा प्रभुनारायण सिंह ने किले के उत्तरी 
भाग को नागा साधुओं (निरंजनी एवं निर्वाणी) को दान कर दिया जिससे प्राचीन शिवालाघाट 
चार भागों में बंट गया जो क्रमशः चेतसिंह, निरंजनी, निर्वाणी एवं शिवाला के नाम से 
जाना जाता है। वर्तमान घाट का नामकरण महाराजा प्रभुनारायण सिंह द्वारा अपने पूर्वज 
(चेतसिंह) के नाम पर किया गया है। 


घाट के दक्षिणी भाग में गंगातट से कुछ सीढ़ियों के बाद विशाल पुश्ता है तथा उत्तरी 
भाग में घाट स्थित किले में प्रवेश के लिए विशाल प्रवेश-द्वार है। प्रवेश-द्वार के ऊपरी 
भाग में दो बुर्ज हैं। किले के इसी भाग में बारहदरी निर्मित “है जिसका निर्माण 16वी- 
17वीं शती ई. के राजपूत शैली में हुआ है। 


घाट स्थित किले में 18वीं शती ई: के तीन शिव मंदिर हें। 18वीं शती ई. से 20वीं 
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शती ई. पूर्वाद्ध तक यह घाट सांस्कृतिक गतिविधियों की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण था! 
काशी का प्रसिद्ध बुढ़वा मंगल मेला इसी घाट पर सम्पन्न होता था जो चैत्र के प्रथम 
मंगलवार से प्रारम्भ होकर एक सप्ताह तक मनाया जाता था। पिछले दशक से यह मेला 
चेतसिंहधाट के स्थान पर रामनगर किले में (तीन दिवसीय) सम्पन्न होता है। साथ ही 
विगत कुछ वर्षों से स्थानीय सांस्कृतिक संस्थाएं इसे दशाश्वमेधघाट पर भी मनाती हें। 

घाट पर गंगा का बहाव तीव्र होने से बहुत कम लोग यहाँ स्नान करते हैं। वर्तमान 
में घाट का पुनर्निर्माण राज्य सरकार द्वारा 1958 ई. में हुआ हे। 


निरजनी घोट!: Lal 
\-— शिर 
“शह ` 


घाट पर नागा साधुओं का प्रसिद्ध निरंजनी अखाड़ा (बी. 3/155) है जिसके आधार 
पर ही घाट का नामकरण हुआ है। घाट स्थित अखाड़े में लगे शिलालेख से ज्ञात होता 
है कि घाट पर इस अखाड़े की स्थापना 1897 ई. में हुई थी। 1897 ई. के पूर्व अखाड़े 
का विशाल भवन चेतसिंह किले का ही एक भाग था जिसे काशी नरेश ने नागा साधुओं 
को दान किया था। वर्तमान में घाट पक्का, स्वच्छ एवं सुदृढ़ है जिसका पुननिर्माण 1958 
ई. में राज्य सरकार द्वारा हुआ है। घाट स्थित अखाड़े में चार मंदिर है जिनमें निरंजनी 
महाराज की पादुका तथा दुर्गा, गोरी-शंकर एवं गंगा की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। घाट का 
धार्मिक-सांस्कृतिक महत्व न होने के कारण लोग यहाँ स्नान नहीं करते। 


\$ 


निरंजनीघाट को उत्तरी सीमा से लगा महानिर्वाणघाट है जहाँ महानिर्वाणी सम्प्रदाय के 
नागा साधुओं का प्रसिद्ध अखाड़ा है। अखाड़े के नाम पर ही घाट का नामकरण हुआ है। 
निरंजनी अखाड़े की भाँति यह भी पूर्व में चेतसिंह किले का ही एक भाग था। 20वीं शती 
ई. के प्रारम्भ में किले के उत्तरी भाग में अखाड़े की स्थापना हुई। वर्तमान में गंगातट से 
अखाड़े को पूर्वी दीवार तक पत्थरों की सुदृढ़ सीढ़ियाँ निर्मित है! घाट के ऊपरी भाग का 
मरम्मत 1988 ई. में उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से सिंचाई विभाग ने कराया है। 
अक 722 के महाराजा द्वारा निर्मित छोटे-छोटे चार शिव मंदिर हैं। 

सा भी उल्लेख मिलट 7वीं शती ई. के लगभग सां 

र id ई. के लगभग सांख्य दर्शन के आचार्य कपिल 


घाट के उत्तरी भाग में शहर का नाला गंगा में मिलता है। 
भवर ह इसी कारण घाट पर 
मतचा स्थिति नहीं दिखाई देती। महानिर्वाणी अखाड़े के समीप ही मदर टेरेसा 
द्वारा संचालित दीन-हीन संगति निवास है जिसमें नि:सहाय ; रोगों 
से पीड़ित लोगों का उपचार होता है। ढत क अस रोगों 
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19वीं शती ई. के उत्तरार्द्ध तक यह घाट विस्तृत क्षेत्र में फैला 
वर्तमान शिवालाघाट से लेकर दक्षिण मे पंचकोटघार की उत्तरी र a 
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काशी के घाट और उनका सांस्कृतिक महत्व 
निर्माण बलवन्त सिंह (18वी. शती ई.) ने कराया था। कालान्तर में यह कई भागों में बँट 
गया। प्राचीन घाट के उत्तरी भाग में स्थित यह घाट अपने पुराने नाम से ही जाना जाता 
है। घाट पर स्थित प्रमुख भवनों में नेपाल के राजा संजय विक्रम शाह (19वीं शती ई. 
उत्तरार्द्ध) द्वारा निर्मित विशाल भवन तथा शिव मंदिर एवं काशीराज द्वारा स्थापित ब्रह्रेद्र 
मठ है। ब्रह्मेंद्र मठ में दक्षिण भारतीय तीर्थयात्रियों के निवास की व्यवस्था है। 


इस घाट का विशेष धार्मिक महत्व नहीं है किन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से 20वी शती ई. 
के मध्य तक यह महत्वपूर्ण था क्योंकि चेतसिंहघाट पर सम्पन्न होने वाले बुढ़बा मंगल 
मेले का क्षेत्र इस घाट तक विस्तृत था। वर्तमान घाट का पुननिर्माण 1988 ई. में राज्य 
सरकार के सहयोग से सिंचाई विभाग ने कराया है। गंगातट से गली तक बलुआ पत्थर 
से निर्मित घाट स्वच्छ एवं सुदृढ़ है जहाँ स्थानीय ब्रह्मेंद्र मठ में निवास करने वाले तीर्थयात्री 
स्नान तथा धार्मिक क्रियाओं का सम्पादन करते हैं। 





20वीं शती ई. के पूर्वार्ध तक यह दण्डीघाट का ही एक भाग था। सर्वेक्षण के 
अनुसार कुछ वर्षो पूर्व तक घाट पर एक विशाल गुल्लर का वृक्ष था जिसके नाम पर 
गुल्लरियाघाट नाम पड़ा। घाट का निर्माण 20वीं शती ई. के प्रारम्भ में काशी के व्यवसायी 
लल्लूजी अग्रवाल ने कराया था। वर्तमान में घाट पक्का है किन्तु घाट के ऊपरी भाग में 
स्थित भवनों के मलंवे घाट पर ही बिखरे हैं। घाट का कोई धार्मिक महत्व न होने तथा 
भवनों के मलवे के कारण यहाँ स्थानीय लोग भी स्नान नहीं करते हैं। घाट पर पशुओं 
को नहलाने की अवैधानिक प्रवृत्ति के कारण भी घाट पर स्नान कठिन है। 


घाट पर दण्डी स्वामियों का मठ एवं निवास स्थान होने के कारण ही इसे दण्डीघाट 
कहा जाता है। इसका पक्का निर्माण 20वीं शती ई. के प्रारम्भ में लल्लूजी अग्रवाल द्वारा 


_ करवाया गया जिसका पुनर्निर्माण 1958 ई. में उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया। घाट का 


प्रथम उल्लेख शेरिंग (1868 ई.) ने किया है। वर्तमान में चुनार के बलुआ पत्थर (ते 
निर्मित घाट पक्का, स्वच्छ एवं सुदृढ़ है। घाट के ऊपरी भाग में व्यायामशाला तथा शिव 
का एक मंदिर है। यद्यपि धार्मिक दृष्टि से घाट का महत्व नहीं है किन्तु स्नान की सुविधा 
तथा स्वच्छता के कारण स्थानीयजन यहाँ स्नानादि करते है 





'घाट पर नागा साधुओं का प्रसिद्ध जूना अखाड़ा (बी. 4/43) है। इसी में 18वीं शती 
ई. का हनुमान मंदिर है। मंदिर के सन्दर्भ में मान्यता है कि तुलसीदास द्वारा काशी में 
स्थापित हनुमान मंदिरों में यह भी है। घाट पर हनुमान मंदिर होने से इसका नाम हनुमानघाट 
पड़ा, इस घाट का प्राचीन नाम रामेश्वरघाट था जिसके सन्दर्भ में मान्यता है कि काशी 
यात्रा के समय राम ने स्वयं इस शिवलिंग की स्थापना की थी जो वर्तमान में जूना अखाड़े 
के परकोटे में है। घाट पर रामेश्वर (शिव) मंदिर के कारण प्रारम्भ में इसका जाम रामेश्वरघाट 


था जिसका उल्लेख गीर्वाणपदमंजरी (17वीं शती ई.) मे भी मिलता है। यही. रामेश्वरघाट 
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काशी के घाट और उनका सांस्कृतिक महत्व 

कालान्तर में हनुमानघाट हो गया जिसका प्रथम उल्लेख प्रिन्सेप (1831 ई.) ने किया है। 
19वीं शती ई. के पूर्व तक घाट का विस्तार वर्तमान दण्डीघाट के उत्तर से हरिश्वन्द्रघाट 
के दक्षिणी भाग तक था जो वर्तमान में हनुमान एवं कर्नाटकघाट में बॅट गया। घाट का 
पक्का निर्माण जूना अखाड़े के महन्त हरिहर नाथ (1 9वीं शती ई.) ने कराया था। 20वीं 
शती ई. के पूर्वार्द में घाट का पुनर्निर्माण मैसूर स्टेट द्वारा कराया गया था। 1984 ई. में 
घाट का दक्षिणी भाग गंगा बाढ़ से गिर गया जिसका पुनः नवनिर्माण राज्य सरकार के 
सहयोग से सिंचाई विभाग ने कराया है। 

धार्मिक-सांस्कृतिक गतिविधियों की परम्परा यहाँ प्राचीन काल से ही रही है। 16वीं 
शती ई. में बल्लभाचार्य ने काशी में इसी घाट पर निवास किया तथा निर्वाण प्राप्त किया 
था। इसीलिये यह घाट वैष्णव धर्मावलम्बियों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। घाट के समीपवर्ती 
भाग में दक्षिण भारतीयों की संख्या अधिक है। फलतः घाट की गतिविधियाँ दक्षिण भारतीयों 
से प्रभावित हैं। घाट पर दक्षिण. भारतीय पोंगल, गंगादशहरा, विजयादशमी आदि पर्व बड़े 
उत्साह से. मनाते' है! ु 
॥ घाट एवं समीपवर्ती क्षेत्र में मंदिरो की पर्याप्त संख्या द्रष्टव्य है जिनमें हनुमान मंदिर 
के अतिरिक्त रामेश्वर, सीतेश्वर, भरतेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, शत्रुघरेश्वर, रुरु भैरव तथा महाप्रभुजी 
की बैठक मंदिर उल्लेखनीय हैं।,घाट स्थित रामेश्वर शिव दक्षिण भारत (तमिलनाडु) के 
! * ~° रामेश्वर के प्रतिनिधि के रूप मे पूजे जाते है। घाट पर स्थानीय दक्षिण भारतीयों के साथ 

(> ही काशी की यात्र पर आने वाले दक्षिण भारतीय तीर्थयात्री स्नानार्थियो की संख्या अधिक 

* होती है। घाट पर दक्षिण भारतीयों द्वारा धार्मिक अनुष्ठान, दान-पूजन भी होते हैं। 
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20वीं शती ई. के पूर्वार्द्ध तक कर्नाटकघाट हनुमानघाट का ही एक भाग था। घाट 
के पुनर्निर्माण में मैसूर राज्य के योगदान के बाद प्राचीन हनुमानघाट का उत्तरी भाग 
मैसूरघाट के नाम से विख्यात हुआ। कालान्तर में मैसूरघाट ही कर्नाटकघाट में परिवर्तित 
हो गया। घाट के ऊपरी भाग में मैसूर स्टेट द्वारा निर्मित धर्मशाला एवं मंदिर हैं। धर्मशाला 
मे निवास करने वाले यात्रियों में दक्षिण भारतीयों की संख्या सर्वाधिक होती है। घाट के 
दक्षिणी भाग में गंगातट से गली तक पक्की सीढ़ियाँ है जो हनुमान एवं कर्नाटक घाटों को 
अलग करती हैं। इस घाट का उत्तरी भाग हरिश्चन्द्र (श्मशान) घाट से लगा है। इस घाट 
प्र सतियो के भी कई स्मारक हैं। घाट पर स्नान करने वालों में दक्षिण भारतीयों की 


संख्या अधिक होती है। े 
न (227 
"णाहुरेक्षन्रघाट कार्श के दो प्रमुख श्मशान घाटों (हरिश्चन्द्र एवं मणिकर्णिका) में से 
एक है। घाट के नामकरण के सन्दर्भ में पारम्परिक मान्यता है कि अयोध्या के राजा और 
सत्य के प्रतीक हरिश्चन्द्र सत्य की रक्षा के लिए काशी के इसी श्मशान पर बिके थे। इस 
मान्यता के कारण ही घाट का नाम हरिश्न्द्रघाट पड़ा। पर आश्चर्य की बात है कि हरिश्चन्द्र 
नाम०से-इस/स्ञार।आा०उक्लेछ०20ची०शाती ई०क्रे-प्रापऱ्य से ही०फिलरव्हेए#वीं शती ई. 
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काशी के घाट और उनका सांस्कृतिक महत्व 

के पूर्व प्रिन्सेप ( 1831 ई.) एवं शेरिंग ( 1868 ई.) ने इस घाट का मात्र श्मशानघाट 
नाम से उल्लेख किया है। इस घाट पर शवदाह की परम्परा कब से प्रारम्भ हुई इसका 
कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता और न ही यह उल्लेख मिलता है कि 20वीं शती ई. के 
पूर्व भी इसे हरिश्वन्द्र श्मशान-घाट कहा जाता था। मोतीचन्द्र एवं कुबेरनाथ सुकुल ने 
काशीखण्ड के सन्दर्भा के आधार पर वर्तमान संकठाघाट पर काशी का प्राचीन श्मशान 
स्वीकार किया है। काशीखण्ड में मणिकर्णिका के क्षेत्रविस्तार के उल्लेख में इसकी उत्तरी 
सीमा हरिश्चन्द्र मण्डप तक बतायी गयी है और हरिश्चन्द्र मण्डप के समीप ही गंगा में 
हरिश्चन्द्र तीर्थ भी माना गया है। वर्तमान में संकठाघाट पर श्मशान भूमि का कोई संकेत 
या अवशेष नहीं है। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेख है कि वर्तमान मणिकर्णिका जो महाश्मशान 
नाम से भी प्रसिद्ध है, में श्मशान भूमि की स्थापना 18वीं शती में हुई है। ब्रह्मवैवर्तपुराण 
(ल. 15वीं शती ई.) के काशीकेदारमाहात्म्य में केदारघाट के समीप आदिमणिकर्णिका 
(प्राचीन मणिकर्णिका) का उल्लेख है जिसका दक्षिण में विस्तार वर्तमान हरिश्वन्द्रघाट तक 
माना गया है। ग्रन्थ में यह भी उल्लेख है कि यहाँ प्राण त्यागने वाला भैरवी यातना से 
मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 


विद्वानों के उल्लेख एवं साक्ष्यों के आधार पर यह माना जा सकता है कि प्राचीनकाल 
में जब काशी का विस्तार राजघाट के समीपवर्ती क्षेत्रों तक सीमित था, उस समय काशी 
का श्मशान वर्तमान संकठाघाट क्षेत्र में था! यही श्मशानघाट हरिश्चन्द्र की परम्परा से 
संबन्धित माना जा सकता है। काशीखण्ड भी इसी अवधारणा की पुष्टि करता है। किन्तु 
कालान्तर में जब नगर का विस्तार दक्षिण की ओर तेजी से बढ़ने लगा तब किसी समय 
सकंठाघाट स्थित श्मशान भूमि की स्थापना वर्तमान हरिश्चन्द्रधाट पर हुई। हरि्न्द्रघाट से 
प्राप्त 15वीं-16वीं शती ई. के सती स्मारक इस बात के साक्षी हैं कि यहाँ 15वीं-16वीं 
शती ई. में शमशानघाट था। सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर से प्राप्त रेखाचित्र में 
रामेश्वर (हनुमानघाट) और केदारेश्वर (केदारघाट) के मध्य श्मशानघाट दिखाया गया है। 
किन्तु यहाँ भी हरिश्चन्द्र नाम का कोई उल्लेख नहीं है जबकि अन्य सभी घाटों के नामों 
का उल्लेख हुआ है। 


उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर वर्तमान हरिश्वन्द्रघाट के नामकरण के सन्दर्भ में यह 
कहा जा सकता है कि हरिश्चन्द्रघाट का अयोध्या के राजा हरिश्चन्द्र से कोई सम्बन्ध नही 
था। किन्तु वर्तमान श्मशान घाटों (हरिश्चन्द्र एवं मणिकर्णिका) में यह मणिकर्णिका से 
प्राचीन अवश्य था जिसे कालान्तर में हरिश्चन्द्र से सम्बन्धित किया गया। 


15वीं-16वीं शती ई. में इस घाट की विशेष धार्मिक मान्यता थी। काशी केदारमाहात्म्य 
में उल्लेख है कि केदारेश्वर अन्तर्गृह यात्रा इस घाट (पूर्व नाम आदिमणिकर्णिका) पर 
स्नान के बाद प्रारम्भ होती थी। वर्तमान में घाट पर शवदाह के अतिरिक्त अन्य कोई 
धार्मिक-सांस्कृतिक कार्य सम्पादित नहीं होता है। 1988 ई. के पूर्व तक घाट कच्चा तथा 
नगर में भवन निर्माण हेतु बालू के क्रय-विक्रय का प्रमुख केन्द्र था। 1988 ई. में घाट 
के पक्का निर्माण के साथ ही यहाँ बालू क्रय-विक्रय प्रतिबन्धित कर दिया गया। 1988 
ई. में घाट पर विद्युत शवदाह गृह का भी निर्माण हुआ जो परम्परागत शवदाह के साथ- 
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साथ चलता रहता है और घाट पर आधुनिक सन्दर्भ में होने वाले परिवर्तन का साक्षी है। 
घाट एवं घाट के समीपवर्ती क्षेत्र में शिव मंदिरों की प्रधानता है। शिव मंदिरों में 1968 
ई. में बना काशीकामकोटी श्वर मंदिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जो दक्षिण भारतीय स्थापत्य 


शैली का प्रमुख उदाहरण है। 
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लालीघाट को लल्लीघाट भी कहते हैं। घाट के नामकरण के सन्दर्भ में कहा जाता 
है कि यहाँ संत लाली बाबा का निवास स्थान था जो मूलत: चम्पारन (बिहार) के निवासी 
थे। बाबा द्वारा स्थापित गूदड़दास का अखाड़ा (बी. 6/95) घाट पर आज भी सुरक्षित 
है। घाट का प्रथम उल्लेख प्रिन्सेप (1831 ई.) ने किया है। 19वीं शती ई. के पूर्वार्द्ध 
तक घाट कच्चा था जिसका पक्का निर्माण महाराजा विजयानगरम्‌ ने कराया। 1988 ई. 
के पूर्व यह घाट अतिजीर्ण अवस्था में था जिसकी मरम्मत सिंचाई विभाग ने करायी है। 
घाट के उत्तरी भाग में गंगातट से गली तक पक्की सीढ़ियाँ हैं जो इस घाट के उत्तर स्थित 
विजयानगरम्‌ घाट से इसे अलग करती है। घाट की सीढ़ियों पर छोटी-छोटी देवकुलिकाएँ 
हैं जिनमें शिव, गणेश एवं हनुमान की लघु आकृतियाँ प्रतिष्ठित हैं। समीपवर्ती हरि श्चन्द्रघाट 
पर होने वाले शवदाह की गन्दगी के कारण यहाँ बहुत कम लोग स्नान करते हैं। 
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घाट एवं घाट स्थित विशाल भवन का निर्माण महाराजा विजयानगरम्‌ द्वारा (19वीं 
शती ई. का उत्तरार्द्ध) कराये जाने के कारण ही इसे विजयानगरमूघाट कहते हैं। इस घाट 
का प्रथम उल्लेख ग्रीब्ज (1909 ई.) ने ईजानगरघाट नाम से किया है जो वर्तमान नाम 
का अपश्रंश मालूम होता है। 20वीं शती ई. के उत्तरार्द्ध में महाराजा ने घाट स्थित विशाल 
महल को काशी के महान संत स्वामी करपात्रीजी को दान कर दिया था। इसी भवन में 
करपात्री जी का निवास स्थान था। वर्तमान में यह भवन स्वामी करपात्री आश्रम नाम से 
जाना जाता है। किन्तु घाट महाराजा विजयानगरम्‌ नाम से ही विख्यात है! 


गंगातट से करपात्री आश्रम में प्रवेश के लिए पत्थर की सीढ़ियां है। घाट स्थित भवन 
दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली का सुन्दर उदाहरण है। घाट का पुनर्निर्माण उत्तर प्रदेश 
सरकार द्वारा 1958 इ. में कराया गया था। यद्यपि धार्मिक दृष्टि से घाट का विशेष महत्व 
नहीं है अ किन्तु घाट पक्का एवं स्वच्छ होने के कारण यहाँ लोग स्नान करते हें। 





काशी के द्वादश ज्योतिलिँगों में हुआ है जिसका सन्दर्भ मत्स्यपुराण, 

एवं ब्रह्मवैवर्तप॒राण में मिलता है। केदारघाट का उल्लेख ती 
धार्मिक-सांस्कृतिक दृष्टि से इस घाट का विशेष महत्व है। ब्रह्मवेवर्तपराण में केदारघाट को 
आदिमणिकर्णिका क्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है जहाँ प्राण त्यागने से व्यक्ति को 
भैरवी यातना से मुक्ति मिल जाती है। घाट पर केदारेश्वर मंदिर के अतिरिक्त तारकेश्वर एवं 
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भैरव के मंदिर हे। गंगातट के समीप घाट की सीढ़ियों पर गौरीकुण्ड है तथा गंगा में 
हरपाप तीर्थ। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश 
हो जाता है। | 


इस घाट का पक्का निर्माण 18वीं शती ई. के मध्य कुमारस्वामी मठ द्वारा कराया 
गया। गंगातट से केदारेश्वर मंदिर तक चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित सुदृढ़ सीढ़ियां हैं। 
घाट का पुनर्निर्माण 1958 ई. में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराया गया है। वर्तमान में घाट 
स्वच्छ एवं सुदृढ़ है। घाट पर दैनिक स्नानार्थियों के साथ ही पर्व-विशेष पर स्नान करने 
वालों की संख्या अधिक होती है। श्रावण (जुलाई/अगस्त) माह में इस घाट पर स्नान- 
दान एवं केदारेश्वर के दर्शन का सर्वाधिक माहात्म्य वर्णित है। श्रावण महीने में घाट पर 
स्नानार्थियों की संख्या सर्वाधिक होती है। काशी की यात्रा पर आने वाले बंगाली एवं 
दक्षिण भारतीय तीर्थयात्री इस घाट पर स्नान-दान तथा केदारेश्वर के दर्शन को अधिक 
महत्व देते हैं। सूर्य-चन्द्र ग्रहण, निर्जला एकादशी, गंगादशहरा, मकर व मेष संक्रांति, 
डालाछठ पर स्नानार्थियों की अधिक भीड़ होती है। दुर्गापूजा एवं कालीपूजा के पश्चात्‌ 
प्रतिमाओं का विसर्जन भी इस घाट पर होता है। 


घाट पर केदारेश्वर शिव मंदिर के अतिरिक्त भवनों में कुमारस्वामी मठ प्रमुख है 
जिसकी स्थापना 16वीं शती ई. के उत्तरार्द्ध में कुमारस्वामी ने की थी। घाट स्थित केदारेश्वर 
मंदिर कुमारस्वामी मठ के अधीन है। 

केदारघाट के उत्तरी भाग से सटा चौकीघाट अन्य घाटों की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र में 
फैला है। मुख्य घाट के ऊपरी भाग में गली की चौमुहानी है जिसका एक मार्ग केदारे श्वर 
और दूसरा मानसरोवर एवं तीसरा सोनारपुरा की ओर तथा चौथा मार्ग घाट की सीढ़ियों 
से जुड़ा है। इस घाट के नामकरण के सम्बन्ध में स्थानीय लोगों का मत है किं घाट की 
स्थिति गली के चौमुहानी से संलग्न होने के कारण ही इसका नाम चौकीघाट पड़ा। मुख्य 
घाट से गली तक पक्की सीढ़ियाँ है। घाट के दक्षिणी भाग में स्थानीय लोगों की सुविधा 
के लिए सुलभ शौचालय निर्मित है, जबकि उत्तरी भाग में सिवेज पंपिंग स्टेशन है। 


चौकीघाट का पक्का निर्माण 19वीं शती ई. में कुमारस्वामी मठ द्वारा कराया गया 
था किन्तु इसका दक्षिणी भाग 1988 ई. के पूर्व तक पूर्णतः खण्डित हो गया था। घाट 
के दक्षिणी भाग का पुननिर्माण एवं उत्तरी भाग की मरम्मत 1988 ई. में सिंचाई विभाग 
द्वारा हुआ है! घाट के ऊपरी भाग में हनुमान एवं शिव को समर्पित मंदिर है। हनुमान मंदिर 
के सम्बन्ध में मान्यता है कि हनुमान मूर्ति की स्थापना तुलसीदास ने की थी। इस मंदिर 
के समीप विशाल पीपल वृक्ष के नीचे नाग पट्ट है। घाट पर स्नानार्थियों की संख्या अपेक्षाकृत 
कम होती है। घाट के ऊपरी भाग में बंगालियों की घनी आबादी है। इस घाट पर दूध 
क्रय-विक्रय का कार्य भी होता है। 
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घाट पर 19वीं शती ई. का क्षेमेधर (या क्षेमेधर शिव) मंदिर है जिसके सन्दर्भ में 
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मान्यता है कि इसकी स्थापना शिव भक्त का (राक्षस) ने की थी। की हैः रद पर 

घाट का नामकरण हुआ है। 19वीं शती ई. तक नगर का एक के 
सा भाग से गंगा में लता था। वर्तमान में चौकीघाट पर निर्मित सिवेज पम्प से नाले 
को जोड़ दिया गया है। घाट पर नाला होने से 19वी शती ई. तक इसे नालाघाट कहा 
जाता था जिसका उल्लेख प्रिन्सेप एवं शेरिंग ने किया है। मोतीचन्द्र (1931 ई.) ने घाट 
का सोमेश्वर नाम से उल्लेख किया है। उल्लेखनीय है कि घाट पर सोमेधर शिव का कोई 
मंदिर व तीर्थ नहीं है इससे प्रतीत होता है कि किसी भ्रान्तिवश क्षेमेधर को ही सोमेश्वर 
कहा गया है। क्षेमेश्वर शिव की पूजा विशेषत: गौड़ (भूजा) जाति के लोग करते हे 


घाट के उत्तरी भाग पक्का निर्माण 19वीं शती ई. में कुमारस्वामी मठ द्वारा कराया 
गया था तथा दक्षिणी भाग 1958 ई. के पूर्व तक कच्चा था। 1958 ई. में राज्य सरकार 
द्वारा कच्चे घाट का पक्का निर्माण तथा पक्के घाट की मरम्मत करायी गयी। वर्तमान में 
घाट पक्का है। घाट के किसी विशेष सांस्कृतिक महत्व से जुड़े न होने के कारण स्थानीय 
लोग भी कम संख्या में यहाँ स्नान करते है। मुख्यत: पशुओं को नहलाने एवं धोबियों द्वारा 
कपड़ा साफ करने तथा नावों के मरम्मत का काम होता है। 


~ A 
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क». ह 


मानसरोवर के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित मानसरोवर कुण्ड एवं घाट का निर्माण आमेर 
(राजस्थान) के राजा मानसिंह ने कराया था। 17वीं शती ई. में इस सरोवर का विशेष 
धार्मिक महत्व था। ऐसा माना जाता रहा है कि इस सरोवर में स्नान से हिमालय में स्थित 
मानसरोवर में स्नान का पुण्य मिलता है। समीपवर्ती क्षेत्र भी इसी सरोवर के नाम से 
(मानसरोवर मुहल्ला) जाना जाता है। मानसरोवर क्षेत्र में जनसंख्या एवं आवासीय भवनों 
की वृद्धि के फलस्वरूप क्रमशः मानसरोवर पटता गया। वर्तमान में यह आन्ध्राश्रम भवन 
में कूप (कुऑ) के रूप में सुरक्षित है। अतः मानसरोवर कुण्ड का स्नान मानसरोवरघाट 


पर ही होता है। इस घाट पर स्नान से मानसरोवर में स्नान के समान पुण्य प्राप्त होने की 
मान्यता है। 


मानसरोवरघाट का प्रारम्भिक उल्लेख गीर्वाणपदमंजरी में मिलता है। 20दीं शती ई. 
के प्रारम्भ तक यह घाट पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो गया था जिसका पुननिर्माण 1958 ई. के बाद 


राज्य सरकार ने कराया था। वर्तमान में घाट पक्का है और मात्र धार्मिक प्रवृत्ति के लोग 
ही स्नान करते हैं। 


| नारदधाट 


नारदघाट का प्राचीन नाम कुवाईघाट था जिसका उल्लेख प्रिन्सेप ने किया है। 19वीं 
शती ई. के मध्य घाट पर नारदेश्वर (शिव) मंदिर का निर्माण हुआ, जिसके बाद से घाट 
का नाम परिवर्तित होकर नारदघाट हुआ। नादरदघाट का प्रथम उल्लेख ग्रीन्ज (1909 
ई.) ने किया है। नारदघाट का पक्का निर्माण 19वीं शती ई. के अन्तिम चरण में दक्षिण 
भारतीय स्वामी सतीवेदानन्द दत्तात्रेय ने कराया। इनके द्वारा घाट का निर्माण होने से कुछ 


लोग नारदघाट को दत्तात्रेयघाट नाम से में 
CC-0. Mumukshu Bhawan फासे भी सम्बोधित, करते, ह, घाट के परी भाग में 
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दत्तात्रेयस्वर (शिव) मंदिर, दत्तात्रेय मठ तथा कई अन्य भवनों का निर्माण भी इन्हीं के 
द्वारा कराया गया था। ऐसी मान्यता हे कि घाट स्थित नारदेश्वर शिव को स्थापना देवर्षि 
नारद ने किया था। 


20वीं शती ई. मध्य तक घाट का अधिकांश भाग क्षतिग्रस्त हो गया था जिसका 
पुननिर्माण उत्तर प्रदेश सरकार ने 1965 ई. में कराया। गंगातट से गली तक चुनार के 
बलुआ पत्थर से निर्मित सीढ़ियाँ द्रष्टव्य हैं। घाट पर एक विशाल पीपल वृक्ष है जिसके 
नीचे 12वी-13वी शती ई. की खण्डित विष्णु मूर्तियों के अवशेष हैं। यद्यपि घाट पक्का 
है किन्तु सफाई की समुचित व्यवस्था न होने के कारण यहाँ बहुत कम लोग स्नान करते 
हैं। इस घाट पर तत्तात्रेयेश्वर मठ द्वारा गरीबों को प्रतिदिन भोजन दिया जाता है। 





घाट एवं घाट स्थित मठ और महल का निर्माण 1807 ई. में पूना के पेशवा अमृतराव 
ने कराया था। 20वीं शती ई. के प्रारम्भ तक यह घाट इन्हीं के नाम (अमृतरावघाट) से 
जाना जाता था जिसका उल्लेख प्रिन्सेप (1831 ई.) एवं ग्रीब्न (1909 ई.) ने किया है। 
राजाघाट नाम से इसका प्रथम उल्लेख मोतीचन्द्र (1931ई.) ने किया है। विस्तृत क्षेत्र में 
फैले घाट के दक्षिणी भाग में अन्नपूर्णा मठ तथा उत्तरी भाग में महल है। मठ एवं महल 
के मध्य गंगातट से गली तक बलुआ पत्थर से निर्मित सीढ़ियाँ हैं जो मठ एवं महल को 
एक दूसरे से अलग करती हैं। 20वीं शती ई. के पूर्वार्ध तक यह घाट अमृतराव अथवा 
राजाघाट के अतिरिक्त गंगामहलघाट नाम से भी जाना जाता था। दो दशक पूर्व तक घाट 
स्थित श्री संस्थान अन्नपूर्णा मठ में विद्यार्थियों, साधु-संन्यासियों तथा गरीबों को अन्न, वस्त्र 
दान दिया जाता था। मठ में अन्नपूर्णा, लक्ष्मीनारायण एवं शिव के मंदिर है। 


घाट का पुनर्निर्माण 1965 ई. में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराया गया है। वर्तमान 
में घाट स्थित महल तथा महल के सामने गंगा में नाव पर इनटैकं संस्था तथा होटल 
क्लार्क द्वारा विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन विदेशी पर्यटकों के 
मनोरंजन के लिए किया जाता है। इन आयोजनों में शास्त्रीय नृत्य-संगीत के अतिरिक्त 
स्थानीय लोक कलाओं (नृत्य-संगीत, गायन-वादन) का प्रदर्शन स्थानीय कलाकारों द्वारा 
प्रस्तुत किया जाता है। घाट पक्का एवं स्वच्छ है। घाट पर स्थानीय लोग स्नान करते है 
तथा सायंकाल अन्नपूर्णा मठ द्वारा गंगा की आरती का भव्य आयोजन होता है जिसमें 
स्थानीय लोगों की सहभागिता होती है। 


इस घाट का निर्माण 19वीं शती ई. के प्रारम्भ में छपरा (बिहार) निवासी बबुआ 
पाण्डेय ने कराया था, इसी कारण इसे पाण्डेयघाट कहा गया। प्रिन्सेप ने इस घाट का 
उल्लेख पानड्डीघाट नाम से किया है जो पाण्डेय का ही विकृत नाम है। 19वीं शती ई. 
के पूर्व इस घाट का नाम सर्वेश्वरघाट था जिसका उल्लेख गीर्वाणपदमजरी में मिलता है। 
घाट के ऊपरी भाग में स्थित सर्वेश्वर शिव मंदिर से घाट के प्राचीन नाम की प्रामाणिकता 
सिद्ध होती है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varana$il@gllection. Digitized by eGangotri 
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घाट के दक्षिणी भाग में धोबियो द्वारा कपड़ा धोने की प्राचीन परम्परा रही है | मोतीचन्द्र 
ने राजाघाट एवं पाण्डेयघाट के मध्य घोबीघाट का उल्लेख किया है। वर्तमान में धोबीघाट 
पाण्डेयघाट में ही मिल गया है। घाट पर कपड़ा धोने की परम्परा आज भी देखी जा 
सकती है। 

वर्तमान में घाट पक्का तथा स्वच्छ है। घाट पर बबुआ पाण्डेय द्वारा निर्मित भवन 
(डी. 24/17, 18, 19 एवं डो. 25/24) हैं। घाट स्थित एक भवन में यात्री विश्रामगृह 
है। यात्री भवन के समीप बबुआ पाण्डेय द्वारा स्थापित व्यायामशाला तथा सर्वेश्वर एवं 
सोमेश्वर शिव मंदिर हैं। यद्यपि घाट का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व नहीं है किन्तु घाट 
के उत्तरी भाग में स्नानार्थी स्नान करते हैं। घाट का पुनर्निर्माण 1965 ई. में उत्तर प्रदेश 


सरकार द्वारा हुआ हे। 


हु 
घाट एवं घाट स्थित विशाल महल का निर्माण 18वीं शती ई. के अंतिम चरण में 
पूर्वी बंगाल के राजा दिग्पतिया द्वारा हुआ है। 20वीं शती ई. के पूर्वा्ड तक यह घाट उत्तर 
स्थित चौसट्टीघाट का ही एक भाग था, इसीलिए प्रिन्सेप, शेरिंग, ग्रीब्ज एवं मोतीचन्द्र ने 
इस घाट का अलग से उल्लेख नहीं किया है। कालान्तर में चौसट्टीघाट का दक्षिणी भाग 
दिग्पतियाघाट नाम से प्रसिद्ध हुआ। घाट स्थित पत्थरों एवं ईंटों से निर्मित दुर्ग के समान 
विशाल महल बंगाली वास्तुकला का सुन्दर उदाहरण है जिसके दोनों कोनों पर अष्टपहल 
बुर्जियाँ बनी हैं। वर्तमान में घाट स्थित महल काशी आश्रम के नाम से जाना जाता है। 


गंगातट से महल तक पक्की सीढियाँ है। इस घाट का पुनर्निर्माण 1965 ई. में उत्तर 
प्रदेश सरकार द्वारा कराया गया है। यद्यपि घाट का विशेष धार्मिक-सांस्कृतिक महत्व नहीं 
है किन्तु स्थानीय लोग घाट पर स्नान करते हैं। 


घाट का निर्माण 18वीं शती ई. के अन्तिम चरण में पूर्वी बंगाल के राजा 
दिग्पतिया ने कराया था। कुछ विद्वानों का मत है कि इसका पक्का निर्माण बंगाल के राजा 
प्रतापादित्य (16वीं शती ई. का अन्तिम चरण) ने कराया था जो भग्न होने के बाद 
महाराजा दिग्पतिया द्वारा पुनः निर्मित कराया गया। 18वीं शती ई. तक इस घाट का विस्तार 
दक्षिण में वर्तमान दिग्पतियाघाट तक था। घाट का नाम घाट स्थित प्रमुख चौसठ योगिनी 
मंदिर से जुड़ा है। 18वीं शती ई. तक चौसठ योगिनी मंदिर वर्तमान राणामहल में था, 
वर्तमान में इस महल में मंदिर का कोई अवशेष नहीं है। वर्तमान चौसट्टीदेवी मंदिर (1807 
के ) व्यक्तिगत भवन (डी. 22/17) में है। चौसट्टीघाट का प्रथम उल्लेख गीर्वाणपदमंजरी 
में मिलता है। गंगातट से गली तक पक्की सुदृढ़ सीढ़ियाँ हैं। इस घाट का पुनर्निर्माण 
1965 ई. में उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया है। धार्मिक दृष्टि से इस घाट का विशेष 
पारम्परिक महत्व है। घाट पर चौसट्टीदेवी मंदिर के अतिरिक्त काली मंदिर तथा कई देवकुलिकाएँ 
भी हैं जिनमे शिव, गणेश तथा कात्तिकेय की मूर्तिया हैं। घाट के ऊपरी भाग में पीपल 
वृक्ष के ससीए पकाल. देकुखिका/कै० जिसे ८उततसदित्म एका स्मारक ०८देवरूप) माना 
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जाता है। यह स्मारक बंगाली समुदाय में विशेष पूजनीय है। प्राय: बंगाली महिलाएं प्रथम 
पुत्र के जन्म के बाद पुत्र का मुण्डन संस्कार इसी स्मारक के समीप करती हैं। घाट के 
समीपवर्ती क्षेत्र में बंगाली समुदाय के लोगों की बाहुल्यता है। घाट पर दैनिक एवं पर्व 
विशेष पर स्नान का माहात्म्य है। स्थानीय लोग प्रतिदिन यहाँ स्नान करते हैं। फाल्गुन 
(फरवरी/मार्च) शुक्ल एकादशी (रंगभरी एकादशी) को घाट पर स्नानार्थियों की संख्या 
सर्वाधिक होती है जिसमें स्थानीय एवं नगर के बाहर के लोग भी सम्मिलित होते हे जो 
स्नान के बाद चौसट्टीदेवी का दर्शन-पूजन करते हैं। 





यह घाट चौसट्टीघाट की उत्तरी सीमा से लगा हुआ है। घाट एवं घाट स्थित महल 
का निर्माण 17वीं शती ई. के उत्तरार्द्ध में उदयपुर (राजस्थान) के राजा राणा जगतसिंह 
ने कराया था इसी कारण घाट का नाम राणामहलघाट पड़ा। 1675 ई. में राणा जगतसिंह 
ने काशी यात्रा के समय इसी महल में निवास किया था। घाट स्थित महल राजस्थानी 
(उदयपुर) वास्तुशैली का सुन्दर उदाहरण है। महल के पूर्वीभाग में तीन बुर्जियाँ हैं तथा 
बाहर की ओर निकले राजस्थानी शैली के झरोखे हैं। गंगातट से महल के पुश्ते तक 5- 
5 सीढ़ियों के बाद चौकियाँ हैं। महल के उत्तरी भाग में गंगातट से गली तक पक्को 
सीढ़ियाँ है जो दरभंगाघाट से इसे अलग करती है। सीढ़ियों के उत्तरी व दक्षिणी भाग में 
5-5 की संख्या में देवकुलिकाएँ हैं जिनमें शिवलिंग स्थापित हैं। 


वर्तमान में घाट पक्का, स्वच्छ एवं सुदृढ़ है! घाट की मरम्मत 1965 ई. में उत्तर 
प्रदेश सरकार द्वारा हुई है। घाट के उत्तरी भाग में स्थानीय लोग स्नान करते हैं। 





घाट एवं घाट स्थित कलात्मक महल का निर्माण 1812 ई. में नागपुर के राजा के 
मंत्री श्रीधर मुंशी ने कराया था। 1920 ई. के पूर्व यह घाट वर्तमान मुंशीघाट का ही एक 
भाग था। 1920 ई. के बाद पूर्व मुंशीघाट के दक्षिणी भाग को दरभंगा (बिहार) के राजा 
ने क्रय कर लिया जिससे कालान्तर में दरभंगाघाट का विकास हुआ। घाट स्थित महल 
चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित अत्यन्त कलात्मक है। महल के उत्तरी व दक्षिणी 
किनारों पर बुर्जियाँ निर्मित हैं। गंगातट से महल के पुश्ते तक बनी सीढ़ियाँ सुदृढ़ हैं 
जिनका पुनर्मिण 1930 ई. के बाद राजा दरभंगा ने कराया था। वर्तमान में घाट पक्का, 
सुदृढ़ एवं स्वच्छ है। यद्यपि घाट का धार्मिक-सांस्कृतिक दृष्टि से माहात्म्य नहीं है किन्तु 
स्वच्छता तथा अन्य सुविधाओं के कारण स्थानीय लोग स्नानादि क्रिया करते हैं। 
घाट एवं घाट स्थित महल तथा मंदिर का निर्माण 1812 ई. में नागपुर (महाराष्ट्र) 
के राजा के मंत्री श्रीधर मुंशी ने कराया था। इन्हीं के नाम पर घाट का नामकरण हुआ 
है। 1920 ई. के पूर्व तक इस घाट का दक्षिण में विस्तार राणामहलघाट तक तथा उत्तर 
में अहिल्याबाईघाट तक था। 1920 ई. के पश्चात्‌ घाट के दक्षिणी भाग को दरभंगा (बिहार) 
के राजा ने क्रय कर लिया जिससे घाट दो भागों में बँट गया जो क्रमशः दरभंगाघाट और 
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मुंशीघाट नाम से जाना जाता है। घाट के ऊपरी भाग में विशाल भवन तथा दो मंदिर है। 
मुंशीघाट के उत्तरी व दक्षिणी भाग में गंगातट से गली तक जाने के लिए पक्की सोढ़ियाँ 
निर्मित हैं। वर्तमान मुंशीघाट का नवनिर्माण 1965 ई. में उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया 
था जो वर्तमान में पक्का, स्वच्छ एवं सुदृढ़ है। राणा एवं दरभंगाघाट की भाँति इस घाट 
का भी विशेष धार्मिक महत्व नहीं है किन्तु स्थानीय लोग घाट पर स्नान करते हैं तथा 
नाविक नाव बांधते हैं। 


मुंशीघाट के उत्तरी सीमा से लगे इस घाट तथा घाट स्थित विशाल महल का निर्माण 
1785 ई. में इन्दौर (मध्य प्रदेश) की महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने कराया था। महारानी 
ने इस घाट के अतिरिक्त शीलताघाट (प्रथम) एवं मणिकर्णिकाघाट के उत्तरी भाग (पूर्व 
में जहाँ रित्रयां स्नान करती थी) का भी पक्का निर्माण कराया था। इस घाट का प्राचीन 
नाम केवलगिरिघाट था। महारानी द्वारा घाट का निर्माण तथा अहिल्याबाईघाट का नामकरण 
होने के बाद भी स्थानीय लोग इसे केवलगिरिघाट नाम से ही सम्बोधित करते थे। प्रिन्सेप 
(1831 ई.) ने भी इस घाट का उल्लेख केवलगिरिघाट नाम से ही किया है। शेरिंग 
(1868 ई.) ने इस घाट का उल्लेख अहिल्याबाईघाट नाम से किया है जिससे ज्ञात होता 
है कि इस समय तक यह घाट अहिल्याबाई के नाम से लोकप्रिय हो गया था। 


घाट पर अहिल्याबाई के विशाल महल के अतिरिक्त अहिल्याबाई बाड़ा (डी. 18/ . 
16) एवं महारानी द्वारा स्थापित हनुमान मंदिर (डी. 17/18) हैं। इनके अतिरिक्त घाट 
पर दो शिव मंदिर भी है। हनुमान मंदिर परकोटे में कई देवकुलिकाएँ हैं जिनमें मूर्तियाँ 
प्रतिष्ठित हैं। गंगातट से महल तक चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित पक्की सीढ़ियाँ हैं। 
5-5 सीढ़ियों के बीच चौकी है। घाट पर मढ़ियों का निर्माण भी हुआ है। महल के नीचे 
घाट की ओर तीन बरामदे हैं जिसका निर्माण यात्रियों के विश्राम के लिए किया गया था। 
वर्तमान में इन बरामदों में घाटिया एवं मल्लाहो ने अपना स्थायी निवास बना लिया है। 


यद्यपि घाट का विशेष धार्मिक महत्व नहीं है किन्तु घाट के पक्का, स्वच्छ एवं सुदृढ़ 
होने तथा दशाञ्चमेघघाट के समीप होने से स्थानीय लोग एवं यात्री यहाँ स्नान करते हैं। 
घाट पर सायंकाल बंगाली महिलाएं (विशेषत: विधवाएँ) भजन-कीर्तन करती हैं। वर्तमान 
घाट का पुनर्निर्माण 1965 ई. के पश्चात्‌ उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया था। घाट पर पण्डे 
एवं क परम्परागत रूप' में चौकी तथा बाँस की छतरी के नीचे बैठे घाट की शोभा 
बढ़ाते हैं। 


दशाश्वमेधघाट के दक्षिणी भाग में स्थित शीतलाघाट पर शीतलादेवी का प्रसिद्ध मंदिर 
(डी. 18/19) है जिसके आधार पर घाट का नामकरण हुआ है। दशाश्वमेधघाट से संलग्न 
होने के कारण यह घाट धार्मिक-सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र रहा है। 19वीं 
शती ई. के पूर्व यह घाट दशाश्वमेधघाट का ही एक भाग था जिसका पक्का निर्माण 18वीं 


~ लो ळ 
शती ई. के उत्ता मे इन्दौर की महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने कराया था घाट का 
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पक्का निर्माण होने के कुछ वर्षो बाद शीतला मंदिर का निर्माण हुआ जिसके बाद इस 
घाट का नामकरण (शीतलाघाट) हुआ। शीतलाघाट का सर्वप्रथम उल्लेख प्रिन्सेप (1831 
ई.) ने किया है। 


दशाश्रमेधघाट के पश्चात्‌ दैनिक स्नानार्थियों एवं तीर्थ यात्रियों की सर्वाधिक भीड़ यहीं 
होती है। इस घाट पर स्नान का उतना ही माहात्म्य माना जाता है जितना दशाश्वमेधघाट 
पर स्नान का। सूर्य-चन्द्र ग्रहण, गंगादशहरा, मकर-मेष संक्रांति, डालाछठ, शिवरात्रि, तीज, 
कजरी आदि पर्वो पर स्नानार्थियो की इस घाट पर विशेष भीड़ होती है। घाट पर धार्मिक- 
सांस्कृतिक क्रिया-कलापो में मुण्डन, विवाह के पश्चात्‌ गंगा पुजैया, पिण्डदान, गो-दान 
(गाय दान), गंगा को पीयरी चढ़ाना, भजन-कीर्तन, गायन-वादन तथा धार्मिक प्रवचन जैसे 
क्रिया-कलाप प्राय: देखे जा सकते हैं। घाट पर शीतला मंदिर के अतिरिक्त दो शिव मंदिर 
हैं। शीतला मंदिर में नवरात्र में दर्शनार्थियों की सर्वाधिक भीड़ होती है। मंदिर के दक्षिणी 
भाग में तीन देवकुलिकाएँ हैं जिनमें गंगा, दत्तात्रेय एवं विठ्ठल की मूर्तियाँ हैं। 1958 ई. 
में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुनर्निर्मित घाट वर्तमान में पक्का, स्वच्छ तथा सुदृढ़ हैं। घाट 
की सीढ़ियों के दोनों किनारों पर षड्पहल मढ़ियाँ हैं जिसके ऊपरी भाग पर घाटिया 
परम्परागत रूप में बैठते हैं और मढ़ियों के भीतरी बाग का उपयोग रित्रया स्नान के बाद 
वस्त्र बदलने के लिए करती ही 


"० घार्मिंक-सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से यह काशी के सर्वाधिक प्रसिद्ध घाटों में 
अग्रणी है। पुराणों मे इस घाट का नाम रूद्रसर (काशीखण्ड) मिलता हे। परम्परानुसार 
ब्रह्मा द्वारा दश अश्वमेध यज्ञ करने के बाद से इसका Bh 
नामकरण के सन्दर्भ में काशीप्रसाद जायसवाल का मत है कि दूसरी शती ई. में भारशिव 
राजाओं ने कुषाणों को परास्त करने के पश्चात्‌ अपने आराध्य देव शिव की निवासस्थली 
काशी में गंगातट के इसी भाग पर दश अश्वमेध यज्ञ किये थे जिससे घाट का नाम 
दशाश्वमेध हुआ। यह महत्वपूर्ण है कि आज भी घाट के पुरोहित (घाटिया) मंत्रोच्चारण 
में इस घाट का उल्लेख रुद्रसर नाम से ही करते हैं। सत्स्यपुराण में वर्णित काशी के पाँच 
प्रमुख तीथा में भी इसका उल्लेख है किन्तु यहाँ इसे दशाश्वमेध नाम से सम्बोधित किया 
गया है। 


घाट का पक्का निर्माण बाजीराव पेशवा (1735 ई.) ने कराया था। 18वीं शती इ. 
के पूर्व तक इस घाट का विस्तार वर्तमान अहिल्याबाईघाट से लेकर राजेन्द्रप्रसादघाट तक 
द्या 1 8वीं शती ई. के मध्य यह अहिल्याबाई, शीतला, प्रयाग तथा घोड़ा घाटों (वर्तमान 
राजेनद्रप्रसादघाट) में बॅट गया। 

सड़क मार्ग से जुटे घाटों में भी यह प्रमुख एवं प्रथम है जो नगर के मुख्य बाजार 
मार्ग (दशाश्वमेध बाजार) से जुड़ा है। गंगातट से सड़क तक पक्की सीढ़ियाँ हैं। दैनिक 
एवं पर्वविशेष पर गंगा स्नान करने वालों की सर्वाधिक भीड़ इसी घाट पर होती है। दैनिक 
स्नानार्थियों की भीड़ प्रात: सर्वाधिक होती है किन्तु दोपहर, सायं एवं मध्यरात्र में भी 
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स्नानार्थियों की संख्या अन्य घाटों से अधिक होती है। स्नानार्थियो के साथ ही धार्मिक- 
सांस्कृतिक क्रिया-कलापों की दृष्टि से भी यह घाट विशेष महत्वपूर्ण है। घाट के ऊपरी 
भाग में 20वीं शती ई. के चार छोटे-छोटे मंदिर हैं जिनमें गंगा, काली राम पंचायतन तथा 
शिवलिंग स्थापित हैं। घाट के सामने गंगा मे रुद्रसर तीर्थ की स्थिति मानी जाती है। ऐसी 
मान्यता है कि इस तीर्थ में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मोक्ष 
की प्राप्ति होती है। घाट पर विवाह,“भुण्डन, गंगा पुजैया, गंगा को पीयरी चढाना, गो-दान, 
पिण्डदान जैसे क्रिया-कलाप होते हैं। घाट पर होने वाली दुर्गापूजा, कालीपूजा, सरस्वतीपूजा, 
गणेश एवं विश्वकर्मापूजा भी महत्वपूर्ण हैं जिनके समापन आयोजन के अन्तर्गत प्रतिमाओं 
का गंगा में विसर्जन किया जाता है। साथ ही गंगादशहरा पर नौका दौड़, तैराकी, वाटर 
पोलो जैसे जलक्रीड़ा के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित गंगा महोत्सव (गंगा 
में नाव पर होने वाला संगीत समारोह), बुढ़वा मंगल विशेषत: उल्लेखनीय हैं जो न केवल 
काशी की विविध धार्मिक-सास्कृतिक परम्परा के निर्वाध रूप का सूचक है वरन्‌ वर्तमान 
से भी जुड़ा है और परिष्कृत सांस्कृतिक अभिरुचियों का साक्षी है। 


वर्तमान दशाश्वमेधधाट का नवनिर्माण 1965 ई. में राज्य सरकार द्वारा हुआ है। घाट 
पर पण्डे-पुरोहित (घाटियों) एवं भिक्षुओं की सर्वाधिक संख्या देखी जा सकती है। काशी 
का व्यस्ततम्‌ घाट होने के कारण घाट पर चोरी, मादक द्रव्यों का सेवन जैसे अपराध 
भी प्रायः होते रहते हैं जो आधुनिक खुलेपन तश कदाचार की प्रवृत्ति का परिणाम है। घाट 
का सम्बन्ध नगर के मुख्य मार्ग से होने के कारण अधिकांश देशी-विदेशी पर्यटक इसी 
घाट पर आते हैं। घाट पर प्रकाश, स्वच्छता तथा स्नानार्थियों की सुविधा के सभी साधन 
उपलब्ध हैं। काशी आने वाले अधिकांश देशी-विदेशी यात्री व पर्यटक इसी घाट से नाव 
पर अ गंगा तथा काशी के घाटों का आनन्द लेते हैं जो रात्रि के प्रकाश मे नैसर्गिक 
हो जाता है। — 


3 हे 2542 

दशाश्वमेधघाट के उत्तरी भाग में स्थित प्रयागघाट का निर्माण पोटिया (बंगाल) की 
महारानी एच. के. देवी ने 19वीं शती ई. के प्रारम्भ में कराया था! इसके निर्माण से 
सम्बन्धित लेख घाट की सीढियो पर उत्कीर्ण हँ। काशीखण्ड के आधार पर इस घाट पर 
प्रयाग तीर्थ की स्थिति मानी जाती है। घाट पर प्रयाग तीर्थ होने से ही इसे प्रयागघाट कहते 
हैं। 19वीं शती ई. तक बेनिया तालाब (अस्थि प्रक्षेप तड़ाग) से निकल कर मिसिर पोखरा 
तथा गोदौलिया होता हुआ एक बरसाती नाला (गोदावरी नदी) प्रयागघाट के उत्तरी भाग 
में गंगा से मिलता था। सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय से प्राप्त 17वीं और 18वीं शती 
ई. रेखाचित्र एवं जेम्स प्रिन्सेप के छापाचित्र से इसकी पुष्टि होती है। ऐसा भी माना जा 
सकता है कि गंगा एवं बरसाती नद्री (नाला) का संगम स्थल होने से इस घाट को 
प्रयागघाट कहा गया है। 


दशाश्वमेधघाट से संलग्न होने के कारण यहाँ स्नानार्थियो की सदैव भीड़ रहती है। 


माघ महीने में इस घाट पर स्नान का विशेष धार्मिक माहात्म्य है। ऐसी मान्यता है कि इस 
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घाट पर स्नान तथा घाट स्थित शूलटंकेश्वर शिवलिंग के दर्शन से वही पुण्यफल प्राप्त होता 
हे जो प्रयाग (इलाहाबाद) में स्नान करने से मिलता है। घाट स्थित मंदिरों मे प्रयागेश्वर, 
शूलटंकेश्वर, ब्रह्मेश्वर तथा प्रयागमाधव मुख्य हैं। ऐसी मान्यता है कि घाट स्थित ब्रह्मेश्वर 
शिवलिंग की स्थापना ब्रह्मा ने दश अश्वमेध यज्ञ के पश्चात्‌ की थी। वर्तमान में घाट पक्का, 
स्वच्छ एवं सुदृढ़ है। यहाँ स्नानार्थियों तथा तीर्थयात्रियों की भीड़ सदैव होती है। दशाश्वमेध 
पर होने वाले स्नान के मेलो, पर्वो, उत्सवों आदि का सम्पादन इस घाट पर भी होता है। 
वर्तमान में गंगा से संलग्न सीढ़ियाँ संगमरमर से निर्मित हैं जिनका निर्माण भागलपुर (बिहार) 
के ललितनारायण खण्डेलवाल (1977 ई.) ने कराया है। घाट के सीढ़ियों पर चार-चार 
की दो पंक्ति में कुल आठ मढ़ियाँ हैं। गंगा क्रे समीपवर्ती मढ़ियों का पयोग स्त्री-स्नानार्थियाँ 
वस्त्र बदलने के लिए करती है। 





19वीं शती ई. तक यह घाट दशाश्वमेधघाट का ही एक भाग था जिसे 1984 ई 
के पूर्व तक घोड़ाघाट के नाम से जाना जाता था। घोड़ाघाट का प्रथम उल्लेख मोतीचन्द्र 
(1931 ई) ने किया है। घाट के पूर्व नाम (घोड़ाघाट) करण के सन्दर्भ में काशीप्रसाद 
जायसवाल का मत है कि द्वितीय शती. ई. में भारशिव राजाओं ने दशाश्वमेधघाट पर दश 
अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात्‌ यज्ञ के प्रतीक रूप में घाट के उत्तरी भाग में पत्थर का एक 
अश्व स्थापित किया था जिसके कारण यह घोड़ाघाट नाम से प्रसिद्ध हुआ। घोड़ाघाट नाम 
के सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि काशी प्राकमौर्यकाल से लेकर 19वीं शती ई. तक 
घोड़ों के क्रय-विक्रय का प्रमुख केन्द्र था। 18वीं-19वीं शती ई. तक घोड़ों को लाने एवं 
ले जाने का काम नाव द्वारा इसी घाट से होता था। प्रिन्सेप के चित्र से भी इसकी प्रामाणिकता 
की पुष्टि होती है। सम्भवतः घोड़ों के व्यवसाय का केन्द्र होने के कारण ही इसका नाम 
घोड़ाघाट हुआ। 


1984 ई. के पूर्व तक यह घाट कच्चा था। इस घाट से नाव द्वारा लकड़ी, पत्थर, 
बालू तथा अन्य सामग्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाता था। 1984 ई. 
के पूर्व शहर का एक नाला यहाँ गंगा में मिलता था। 16वीं शती ई. के अन्तिम चरण 
का मानमंदिर महल के तल विन्यास के चित्र तथा 18वीं शती ई. के चित्र से भी इसको 
पुष्टि होती है। वर्तमान में नाले को बन्द कर दिया गया है तथा घाट पर सिवेज पम्मिंग 
स्टेशन का निर्माण किया गया है। 1984 ई. में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घाट का पक्का 

निर्माण होने के बाद इस घाट का नाम बदलकर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ 
राजेन्द्रप्रसाद के नाम पर राजेन्द्रप्रसादघाट हुआ। नवनिर्मित घाट पक्का, स्वच्छ एवं सुदृढ़ 
'है। घाट पर स्नानार्थी स्नान करते हैं किन्तु इनकी संख्या दशाश्वमेध या प्रयाग घाटों से कम 
होती है। घाट पर नाविक नाव बाधते हैं। घाट के ऊपरी भाग में तीन नवनिर्मित मंदिर हैं 
जिनमें दुर्गा, रामपंचायतन एवं शिवलिंग स्थापित हैं। मंदिरों के समीप ही डॉ. राजेन्द्रप्रसाद 
की आदमकद प्रतिमा भी लगी है। दशाश्वमेध की भाँति यह घाट भी नगर के मुख्य मार्ग 
से जुड़ा है। 
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रे मानमंदिरघाट “र 4 ॥ \ । 
कर ह 


घाट तथा घाट स्थित विशाल कलात्मक महल एवं मंदिरों का निर्माण 16वीं शती ई. 
के अन्तिम चरण में आमेर (राजस्थान) के राजा मानसिंह द्वारा होने के कारण इसे मानमंदिरघाट 
कहते. हैं। इस घाट का प्राचीन नाम सोमेश्वरघाट था जिसका उल्लेख गीर्वाणपदमंजरी मे 
मिलता हैं। घाट का पक्का निर्माण होने के बाद 18वीं शती ई.' तक यह सोमेश्वरघाट नाम 
से ही लोकप्रिय रहा। कालान्तर में घाटों का नामकरण निर्माताओं के नाम से सम्बद्ध होने 
की परम्परा के पश्चात्‌ इसका भी नाम बदल गया और इसके निर्माता मानसिंह के .नाम पर 

>इसे-मानमंदिरघाट कहा जाने लगा। मानमंदिरघाट नाम से इसका सर्वप्रथम उल्लेख प्रिन्सेप 
ने किया हे 

काशी का यह घाट धार्मिक-सांस्कृतिक महत्व की अपेक्षा घाट स्थित विशाल कलात्मक 
महल तथा महल में निर्मित नक्षत्र वेधशाला (17वीं शती ई.) के लिए उल्लेखनीय है। घाट 
स्थित महल तथा घाट की ओर निकली बुर्जियां एवं झरोखे उत्तर-मध्यकालीन राजस्थानी 
राजपूत दुर्ग शैली का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस महल का निर्माण मथुरा के गोवर्धन 
मंदिर के सदृश है। मानसिंह के वंशज राजा सवाई जयसिंह ने 17वीं शती ई. के उत्तरार्द्ध 
में ग्रह-नक्षत्रों की जानकारी देने वाली नक्षत्र वेधशाला का निर्माण कराया था जिसमें सम्राट 
यत्र, लघु सम्राट यंत्र, दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र तथा दिशांग एवं चक्र यंत्र 
हैं। सवाई जयसिंह ने काशी के समान दिल्ली, मथुरा, जयपुर एवं उज्जैन में भी नक्षत्र 
वेघशालाओं का निर्माण कराया था। मानमंदिरघाट स्थित वेधशाला की मरम्मत 1911 ई. 
में जयपुर के ज्योतिषाचार्य गोकुलचन्द्र भावन तथा इन्जीनियर सी.ई. स्टावर्थ के निर्देशन में 
हुआ। 1975 ई. के लगभग राजस्थान सरकार ने घाट स्थित महल को होटल में परिवर्तित 
करने का प्रयास किया किन्तु तत्कालीन राजस्थान पुरातत्व विभाग के कुछ अधिकारियों के 
सक्रिय प्रयास ने घाट स्थित धरोहर को सुरक्षित बचा लिया। वर्तमान मे यह महल भारतीय 
पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है। 

गंगातट से महल अ तथा घाट के उत्तरी भाग में गंगातट से गली तक पक्की 
सीढ़ियां हैं। महल एवं [| का निर्माण चुनार के बलुआ पत्थर से किया गया है। इस 
घाट का पुनर्निर्माण सर्वप्रथम 18वीं शती ई. में राजा जयसिंह द्वारा हुआ जिसके बाद 
1988 ई. में सिंचाई विभाग (उत्तर प्रदेश) द्वारा हुआ। घाट के उत्तरी भाग में 18वीं शती 


ई. के अदाल्भेश्वर और सोमेश्वर शिव मंदिर हैं। वर्तमान में घाट पक्का तथा स्वच्छ है। 
घाट के उत्तरी भाग में स्थानीय लोग स्नान करते हैं। 


| वाराहीघाट 
घाट के समीप गली में वाराहीदेवी का प्रसिद्ध मंदिर (डी. 16/84) है जिसके नाम 
पर घाट का नामकरण हुआ है। 1958 ई, के पूर्व तक यह उत्तर में स्थित त्रिपुरभैरवीघाट 
का ही एक भाग था जो कच्चा था। 1958 ई. में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घाट का 
पक्का निर्माण होने के पश्चात्‌ यह वाराहीघाट नाम से विख्यात हुआ। घाट पर मणिकर्णिकाघाट 
(रमशाम) के डोम राजा कैलाश चौधरी, जिसे काशी का दूसरा राजा कहा जाता है और 
पूर्व काशी नरेश के समान जिसका स्वतन्त्र प्रतीक चिन्ह (सिंह) भी था, का विशाल 
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मकान हे। इस भवन के उत्तरी भाग में गंगातट से गली तक पक्की सीढियाँ हैं। घाट के 
ऊपरी भाग में हरिजन लोगों का बाहुल्य हैं। 


वर्तमान में घाट पक्का है किन्तु घाट के ऊपरी भाग में स्थित मकानों का गन्दा पानी 
गिरने से घाट पर गन्दगी रहती है। घाट स्थित वाराहीदेवी का उल्लेख काशी के अष्ट 
मातृकाओं में हुआ हे। सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर से प्राप्त चित्र में भी इस 
मंदिर को दिखाया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस घाट पर गंगास्नान के पश्चात्‌ वाराहीदेवी 
का दर्शन करने से मनुष्य विपत्तियों से मुक्ति पा जाते हैं। किन्तु वर्तमान में लोग वाराद्रीघाट 
के स्थान पर त्रिपुराभैरवीघाट पर स्नान करने के पश्चात्‌ देवी का दर्शन-पूजन करते हैं। 





वाराहीघाट की भाँति इस घाट का नाम भी घाट के ऊपर गली में स्थित त्रिपुराभैरवी 
मंदिर से सम्बद्ध है। इस घाट का प्राचीन नाम वृद्धादित्यघाट था जिसका उल्लेख गीर्वाणपदमंजरी 
में हुआ है। 18वीं शती ई. के अन्तिम चरण में घाट के समीप त्रिपुराभैरवी मंदिर का 
पुनर्निर्माण होने पर इस घाट को त्रिपुराभैरवीघाट कहा जाने लगा। 1931 ई. तक इस घाट 
का दक्षिणी भाग पक्का तथा उत्तरी भाग कच्चा था जिसका उल्लेख मोतीचन्द्र ने किया 
है। घाट के पक्के भाग का निर्माण 20वीं शती ई. के प्रारम्भ में दयानन्द गिरि ने कराया 
था। इन्होंने घाट पर एक मठ. (डी. 5/100) भी स्थापित किया था। वर्तमान में मठ के 
स्वामी शिवदत्त गिरि हैं। घाट के शेष कच्चे भाग का पक्का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार 
द्वारा 1958 ई. में कराया गया। 


वर्तमान में घाट पक्का एवं स्वच्छ है सीढ़ियों के ऊपरी भाग में विशाल पीपल वृक्ष 
के नीचे छोटी-छोटी देवकुलिकाएँ हैं जिनमें पंचायतन शैली में मध्य में शिवलिंग तथा चारों 
ओर शक्ति, विष्णु, गणेश एवं सूर्य की आकृतियाँ बनी हैं। घाट पर स्थित एक देवकुलिका 
में आदित्य रूप में सूर्य भी प्रतिष्ठित है। इस घाट पर मुख्यत: स्थानीय लोग स्नान करते 
हैं। घाट पर मुण्डन, विवाह, गंगा.पुजैया जैसे धार्मिक क्रिया-कलाप सम्पन्न होते है। 


७७) मीरघाट र्ट 

इस घाट का पूर्व नाम जरासंघघाट था जिसका उल्लेख गीर्वाणपदमंजरी में मिलता है। 
1735 ई. के लगभग घाट एवं घाट स्थित विशाल किले का निर्माण काशी के तत्कालीन 
फौजदार मीर रुस्तमअली द्वारा कराया गया था। मीर रुस्तमअली द्वारा घाट के निर्माण की 
प्रामाणिकता काशी में पेशवाओ के प्रतिनिधि सदाशिव नाइक के पत्र से सिद्ध होती है। 
सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय से प्राप्त एक रेखाचित्र में भी इसे नायक का घाट कहा 
गया है। ऐसा भी उल्लेख मिलता हे कि वर्तमान काशी राज्य के संस्थापक राजा बलवन्त 
सिंह ने रामनगर किले का निर्माण मीर रुस्तमअली के किले को तोड़कर उसके भग्रावशेषों 
से कराया था। मीर रुस्तमअली द्वारा घाट का निर्माण किये जाने के कारण ही कालान्तर 
में इसे मीरघाट कहा जाने लगा। मीरघाट नाम से इसका प्रथम उल्लेख प्रिन्सेप ने किया है। 


20वीं शती ई. के प्रारम्भ तक यह पक्का घाट अत्यन्त जीर्ण हो गया था जिसका 
उल्लेख मोतीचन्द्र ने किया है। घाट का नवनिर्माण 1958 ई. में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 
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काशी के घाट और उनका साँस्कृतिक महत्व ५ 
कराया गया। घाट के सामने गंगा में जरासंध तीर्थ की स्थिति मानी जाती है तथा घाट के 
ऊपरी भाग में जरासंधेश्वर शिव मंदिर है। घाट स्थित तीर्थ एनं मंदिर के कारण ही इसका 
प्राचीन नामकरण (जरासंधघाट) हुआ था। घाट पर कार्तिक माह के कृष्ण चतुर्दशई को 
स्नान का विशेष माहात्म्य है। इस अवसर पर नगर के अधिकांश स्नानार्थी इसी घाट पर 
स्नान के पश्चात्‌ जरासधेश्वर का दर्शन-पूजन करते हैं। घाट पर दूसरा प्रमुख मंदिर विशालाक्षीदेवी 
का है जो धार्मिक महत्व के साथ ही वास्तुशिल्प की दृष्टि से भी उल्लेखनीय है। यह काशी 
का दूसरा मंदिर है जिसका निर्माण दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तु परम्परा se अनुरूप गोपुरम्‌ 
एवं द्रविड़ शिखर से युक्त हुआ है। विशालाक्षादेवी काशी के नव गौरियो में एक हैं जिनका 
दर्शन करने मात्र से व्यक्ति सम्पूर्ण सांसारिक कष्टो से मुक्ति पा जाता है। भाद्र माह के 
“कृष्णपक्ष तृतीया को मीरघाट पर स्नान के पश्चात्‌ इनका दर्शन-पूजन करने का माहात्म्य है। 


घाट पर दो मठ हैं। एक मद-(डी=3/24) भजनाश्रम नाम से जाना जाता है जिसमें 
अधिकांशतः बंगाली विधवाएँ रहती है। इस आश्रम की व्यवस्था स्वर्गीय गनपत राय खेमका 
ट्रस्ट, कलकत्ता द्वारा की जाती है। घाट स्थित दूसरा मठ नानक पंथी सिक्ख साधुओं का. 
है जिसके स्वामी चन्दन सिंह हैं। इस मठ में साधुओं एवं भिक्षुओं को प्रतिदिन भोजन तथा 
रोगियों को औषधि का निःशुल्क वितरण किया जाता है। वर्तमान में घाट पक्का तथा 
स्वच्छ है। इस घाट की सीढ़ियाँ पत्थरों के स्थान पर सीमेन्ट से बनी हैं। घाटियों के लिए 
चबूतरा (चौकी) तथा छतरियाँ. भी सीमेन्ट से निर्मित हैं। घाट पर स्थानीय लोग स्नान 
करते हैं। i 
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इस घाट का विस्तार मीरघाट एवं जलशायीघाट के मध्य के विस्तृत क्षेत्र में है। घाट 
के सामने गंगा में ललिता तीर्थ तथा घाट के ऊपर गली में ललितादेवी का मंदिर (डी. 
1/66) होने से इसका नाम ललिताघाट हुआ। 20वीं शती ई. के प्रारम्भ तक यह घाट 
तीन भागों में विभक्त था जिसे क्रमश: (दक्षिण से) नेपालीघाट, ललिताघाट एवं राजराजेश्वरीघाट 
के नाम से जाना जाता था। नेपाली एवं ललिता घाटों का पक्का निर्माण 19वीं शती ई. 
के मध्य नेपाल के महाराजा द्वारा हुआ। राजराजेश्वरीघाट का निर्माण 19वीं शती ई. के 
प्रारम्भ में सिद्धगिरि ने कराया था। मोतीचन्द्र (1931 ई.) ने वर्तमान ललिताघाट के 
उपरोक्त तीनों नामों से अलग-अलग घाटों का उल्लेख किया है। कालान्तर में नेपाली एवं 
राजराजेश्वरी घाटो का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। ये घाट ललिताघाट में ही समाहित 
हो गये। वर्तमान घाट के दक्षिणी भाग का पुनर्निर्माण 1965 ई. में उत्तर प्रदेश सरकार 
द्वारा कराया गया। घाट के उत्तरी भाग में सिवेज पम्पिंग स्टेशन है। 


घाट स्थित महत्वपूर्ण मंदिरों एवं भवनों में ललितादेवी मंदिर के अतिरिक्त समराजेश्वर 
मंदिर (1843 ई.) तथा राजराजेश्वरी (18वीं शती ई. का अन्तिम चरण, डी. 1/58) 
मंदिर मुख्य हैं। भवनों में सिद्धगिरि मठ (डी. 1/58), उमरावगिरि मठ (सीके. 10/35), 
मोक्ष भवन तथा नेपाल के राजा द्वारा निर्मित नेपाली कोठी (काष्ठ निर्मित) मुख्य हैं। 
समराजेश्वर मंदिर (पगोड़ा शैली) रचना विधान तथा कलात्मकता को दृष्टि से विशिष्ट शैली 
का महत्वपूर्ण मंदिर है जो काष्ठ एवं ईट से बना है। यह मंदिर काशी में नेपाल के 
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काशी के घाट और उचका सांस्कृतिक महत्व 
पशुपतिनाथ मंदिर का प्रतीक रूप है। समराजेश्वर मंदिर के समीप ही काष्ठ निर्मित नेपाली 
कोठी है। सिद्धगिरि एवं उमरावगिरि मठों का निर्माण 18वीं शती ई. के अन्तिम काल में 
सिद्धगिरि एवं उभरावगिरि नाम के गृहस्थ साधुओ द्वारा कराया गया था। मोक्ष भवन का 
निर्माण 1922 ई. में रतनगढ़ (राजस्थान) के जोवाहर (जवाहर) मल खेमका ने अपने 
स्व. पिता की स्मृति में काशी आने वाले मुमुक्षुओं के लिए कराया था। 


वर्तमान में घाट का दक्षिणी भाग पक्का एवं स्वच्छ हे जबकि उत्तरी भाग में गंगा द्वारा 
छोड़ी गयी मिट्टी एवं बालू का ढेर लगा है। इस भाग पर स्थानीय लोग मल-मूत्र विसर्जित 
करते हैं। घाट के इसी भाग में गंगातट से सिद्धगिरि मठ में प्रवेश के लिए पत्थर की सीढ़ियाँ 
है जिनके दोनों ओर देवकुलिकाएँ हैं। पक्की सीढियाँ एवं देवकुलिकाएँ इस बात को सूचित 
करती हैं कि पूर्व में यह घाट स्नानार्थियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। प्रिन्सेप के चित्र से भी 
इसकी ५॥९ होती है। देवकुलिकाओं में शिवलिंग एवं गणेश की मूतियाँ प्रतिष्ठित हैं। वर्तमान में 
ललितघाट के दक्षिणी भाग में ही स्थानीय लोग स्नान करते हैं। घाट के उत्तरी तट पर स्थित 
सिद्धगिरी एवं उमरावगिरि मठ में निम्नवर्ग के लोग रहते हैं। 


७, le जलशायीघाट, 


इस घाट को जलासेन घाट भी कहते हैं। घाट के नामकरण के सन्दर्भ में ऐसी 
मान्यता है कि घाट के सामने गंगा में शिव लिंग रूप में शयन करते हैं। गंगा में शिव का 
निवास होने से इसे जलशायी या जलासेनघाट कहते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि मृत व्यक्ति 
का रुद्रांश जलशायी शिवलिंग को समर्पित करने से मृत व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। इस 
घाट का प्राचीन नाम मोक्षद्वारेश्वरघाट था जिसका उल्लेख गीर्वाणप्रदमंजरी में मिलता है। 


प्राचीन मोक्षद्वारेश्वरघाट ही कालान्तर में जलशायीघाट में परिवर्तित हो गया। जलशायीघाट 
नाम से इसका सर्वप्रथम उल्लेख प्रिन्सेप ने किया है। 


घाट का पक्का निर्माण 20वीं शती ई. के पूर्वाद्ध में राजा बलदेवदास बिड़ला द्वारा 
कराया गया है। घाट के उत्तरी भाग में इन्हीं द्वारा निर्मित एक धर्मशाला है जिसमें शवदाह 
के लिए आये यात्री या बाहर से आने वाले मोक्ष पिपासु निवास करते हैं। घाट के दक्षिणी 
भाग में गंगातट से गली तक पक्की सीढ़ियाँ है! घाट का उत्तरी भाग मणिकर्णिका (श्मशानघाट) 
से संलग्न है। फलतः इस घाट पर भी शवदाह किया जाता है। घाट पर स्नानादि क्रिया 
नहीं होती। घाट के दक्षिणी भाग में नाविक नाव बाँधते हैं तथा उत्तरी भाग में मिट्टी-बालू 
का ढेर है, जहाँ शवदाह के अतिरिक्त शवदाह-के लिए नाव से लायी गयी लकड़ियों उतारी 
जाती हैं! / 92022 

५ A 

मणिकर्णिका काशी के पाँच प्रमुख और प्राचीनतम्‌ तीर्थों एवं घाटों में एक है। घाट 


घोट स्थित मणिकर्णिकाकुण्ड चक्रपुष्करणी के नाम से जाना जाता था। काशीखण्ड में भी 
इसका जाम चक्रपुष्करणी ही मिलता है। पारम्परिक मान्यताओं के अनुसार शिव और पार्वती 
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काशी के घाट और उनका साँस्कृतिक महत्व 
जब कुण्ड_का अवलोकन कर रहे थे उस समय पार्वती के कान का मणि चक्रपुष्करणी 
में गिर गया! पार्वती का कर्णमणि गिरने के कारण ही इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। 


तीर्थ के रूप में इस घाट का प्रारम्भिक उल्लेख मत्स्यपुराण में मिलता हे जहां 
गंगातट पर स्थित पाँचों तीर्थों में इसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इस तीर्थ एवं घाट का विस्तृत 
उल्लेख काशीखण्ड तथा जैन ग्रन्थ विविधतीर्थकल्प में मिलता है। प्रारम्भ में इस घाट का 
विस्तार वर्तमान से बहुत अधिक था! काशीखण्ड के अनुसार उत्तर में इसका विस्तार 
हरिश्चन्द्र मण्डप (संकठाघाट) तथा दक्षिण में गंगाकेशव (ललिताघाट) तक था। 19वीं 
शती ई. तक यह घाट संकठा, सिन्धिया, दत्तात्रेय सिद्धिविनायक, मणिकर्णिका एवं जलशायी 
घाटों के रूप में विभक्त हो गया। वर्तमान में मणिकर्णिकाघाट का विस्तार दक्षिण में 
जलशायीघाट तथा उत्तर में सिन्थियाघाट के मध्य है। 19वीं शती ई. के दत्तात्रेय एवं 
सिद्धिविनायकघाट इसी में समाहित हो गये। 


मणिकर्णिकाघाट के धार्मिक महत्व का विवेचना अनेक पुराणों एवं ग्रन्थों में मिलता है 
मत्स्यपुराण के अनुसार यहाँ प्राण त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशीखण्ड में यहां 
जन्म और मरण दोनों को मंगलकारी कहा गया है। विनयपत्रिका में इसे काशी के समस्त 
तीथं में श्रेष्ठतम्‌ माना गया है। 1302 ई. में वीरेश्वर नाम के व्यक्ति द्वारा घाट पर 
मणिकर्णिकेश्वर मंदिर के निर्माण के सन्दर्भ में भी घाट के धार्मिक महत्व की जानकारी होती 
है। घाट एवं घाट के समीप गंगा में अनेक तीर्थ की स्थिति मानी गयी है जिनमें मणिकर्णिका 
के अतिरिक्त अविमुक्तेश्वर, इन्द्रेश्वर, चक्रपुष्करणी, उमा. तारक, पितामह, विष्णु एवं स्कन्द 
तीर्थ मुख्य है। काशी की पंचक्रोशी यात्रा करने वाले तीर्थयात्री यहीं स्नान, दान, पूजन एवं 
संकल्प लेकर अपनी यात्रा प्रारम्भ करते हैं तथा अन्त में यहीं आकर स्नान-दान करने के 
पश्चात्‌ यात्रा समाप्त करते हैं। काशी की पंचतीर्थी एवं विश्वेश्वर की अन्तर्गृही यात्रा करने वाले 
यात्री भी यहीं स्तान-दान तथा संकल्प के बाद अपनी यात्रा प्रारम्भ करते हैं। घाट पर अनेक 
मंदिर हैं जिनमें अधिकांश शिव को समर्पित हैं। शिव को समर्पित मंदिरों में तारकेश्वर, 
मणिकर्णिकेश्वर, रत्लेश्वर, आमेठीशिव एवं रानीभवानी मंदिर मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त 
सिद्धिविनायक, मणिकर्णीविनायक, मणिकर्णीदेवी मंदिर एवं अनेक देवकुलिकाएँ भी हैं। 


वर्तमान में काशी का यह घाट तीर्थ एवं श्मशान दोनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्राण 
त्यागने एवं शवदाह के लिए दूर-दूर से लोग अपने प्रियजनों के शव के साथ आते हैं। 
काशी के इस घाट पर शवदाह की परम्परा कब से प्रारम्भ हुई इस सन्दर्भ में कोई निश्चित 
उल्लेख नहीं मिलता है पर यह सर्वथा विदित है कि यहाँ आदि श्मशान नहीं था और 
प्रारम्भ में यह केवल तीर्थ के रूप में जाना जाता था जहाँ बाद में शवदाह की परम्परा 
प्रारम्भ हुई। काशीखण्ड के अनुसार काशी का प्राचीन श्मशानघाट वर्तमान संकठाघाट से 
लेकर स्वर्गद्वार (स्वर्गद्वारी मुहल्ला) तक था। संकठाघाट स्थित यम धर्मेश्वर एवं हरिश्चन्द्रे श्वर 
मंदिर तथा यम द्वितीया को घाट पर लगने वाला स्नान का मेला भी इसी के समर्थक 
प्रमाण हैं। ऐसा माना जाता है कि मणिकर्णिकाघाट पर शवदाह 18वीं शती ई. में प्रारम्भ 
हुई। 18वीं शती ई. के पूर्व हरिश्चन्द्र तथा उसके पूर्व संकठाघाट पर शवदाह होता था। 
हरिश्वन्द्रघाट पर शवदाह की प्रामाणिकता को पुष्टि सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर 
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से प्राप्त काशी के घाटों से सम्बन्धित रेखाचित्र से होती है। रेखाचित्र मे श्मशानघाट के 
रूप में मणिकर्णिकाघाट के स्थान पर हरिश्वन्द्रघाट को दिखाया गया है मणिकर्णिकाघाट 
पर श्मशान भूमि की स्थापना कश्मीरी मल (18वीं शती ई. का पूर्वार्द्ध) ने अपनी माता 
का शवदाद किया था। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि मणिकर्णिकाघाट पर श्मशान भूमि 
की योजना नारायण दीक्षित ने तैयार की थी! इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि 
नारायण दीक्षित का काशी के महाजनो से अच्छा सम्बन्ध था और ऐसा माना जा सकता 
है कि नारायण दीक्षित की प्रेरणा से कश्मीरी मल ने मणिकर्णिकाघाट के दक्षिणी भाग 
में श्मशान भूमि को स्थापना की। 


वर्तमान मणिकर्णिकाघाट के उत्तरी भाग में एक वर्गाकार चबूतरे के मध्य विष्णुचरण 
चिन्ह अंकित है जिसे विष्णु चरणपादुका कहा जाता है। दो दशक पूर्व तक जिलाधिकारी 
की अनुमति से केवल विशिष्ट व्यक्तियों का शवदाह इस चबूतरे (विष्णु चरणपादुका) पर 
किया जाता था जो वर्तमान में पूरी तरह प्रतिबन्धित है। 


मणिकर्णिकाघाट का पक्का निर्माण 1730 ई. में महाराष्ट्र के पेशवा बाजीराव के 
सहयोग से सदाशिव नाइक ने कराया था। काशी में बाजीराव पेशवा के प्रतिनिधि सदाशिव 
नाइक द्वारा बाजीराव पेशवा को लिखे पत्र में इस घाट के निर्माण का उल्लेख किया गया 
है। मणिकर्णिकाघाट के दक्षिणी भाग जिसे जनाना (महिलाओं के स्नान का घाट) घाट 
भी कहा जाता था का पक्का निर्माण इन्दौर की महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने 1791 
ई. में कराया तथा वहीं गोमतेश्वर या तारकेश्वर शिवमंदिर की भी स्थापना की। मंदिर के 
प्रवेश-द्वार के बायें भाग में लगे शिलालेख से इसकी पुष्टि होती है। 1965 ई. में उत्तर 
प्रदेश सरकार ने इस घाट का पुनर्निर्माण कराया था। 


वर्तमान में इस घाट का धार्मिक-सास्कृतिक गतिविधियों एवं स्नानार्थियों की दृष्टि से 
विशिष्ट महत्व है। घाट पर सदैव दैनिक स्नानार्थियो की भीड़ रहती है किन्तु कार्तिक माह 
में घाट पर स्नान का विशेष माहात्म्य होने से इस माह में सर्वाधिक भीड़ होती है। सूर्य- 
चन्द्र ग्रहण, प्रबोधनी एवं निर्जला एकादशी, मकर व मेष संक्रांति, गंगा दशहरा, तीज, 
कजरी, छठ, भैयादूज आदि पर्वो पर यहाँ स्नान का विशेष महत्व है। शवदाह के अतिरिक्त 
पिण्डदान, तर्पण, मुण्डन, विवाह, गंगा पुजैया तथा अन्य मनौती की धार्मिक क्रियाएं भी 
यहाँ सम्पन्न होती है। कार्त्तिक माह में घाट पर श्रीरामलीला का आयोजन भी होता है। 
मणिकर्णिकाघाट की श्मशान भूमि तंत्र साधको के लिए विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। 
यद्यपि श्मशान भूमि तंत्र साधना में लीन तांत्रिकों को सदैव देखा जा सकता है किन्तु 
कार्तिक माह की अमावस्या की रात्रि में तंत्र साधकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय 
होता है। इस दिन यहाँ तंत्र साधना के लिए नेपाल, भूटान तथा तिब्बत आदि देशों के 
तांत्रिक भी आते हैं जिन्हें विभिन्न रूपों में साधना में लीन देखा जा सकता है। 

वर्तमान में घाट के दक्षिणी भाग में शवदाह होता है तथा उत्तरी भाग में लोग स्नान 
करते हैं। घाट का उत्तरी भाग पक्का, स्वच्छ एवं सुदृढ़ है। घाट के उत्तरी भाग का 
मरम्मत एवं कुछ भागों का पुनर्निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से सिंचाई विभाग 
ने 1988 ई. में कराया है। 
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रे ऱ्य गीर्वाणपदमंजरी 7वीं 
इस घाट का प्राचीन नाम वीरेश्वरघाट था जिसका उल्लेख गीर्वाणपदमंजरी (17वीं शती 
इ.) में भी मिलता है। घाट पर वीरेश्वर या आत्मवीरे धर (शिव) मंदिर (सीके. 7/158) भी 
है जिसका निर्माण वीरेश्वर नाम के व्यक्ति ने 1302 ई. में कराया था। वीरेश्वर का उल्लेख 


काशीखण्ड में भी मिलता है। वीरेश्वर (शिव) मंदिर के कारण ही इसे वीरेश्वरघाट कहा 


घाट का पक्का निर्माण कराया। इसके बाद से इसे सिन्धियाघाट कहा जाने लगा। 1 835 ड्‌. 
में घाट का निर्माण होने के कुछ ही वर्षों बाद घाट जमीन में धेस गया तथा अनेक वर्षो तक 
उपेक्षित सा रहा। 20वीं शती ई. के पूवीर्द्ध में सिन्धिया राजपरिवार क इसका जीर्णोद्धार 
कराया गया। घाट तथा घाट के समीपवर्ती क्षेत्र मे 6 प्रमुख मंदिर है जिनमें चार शिव को 
(वोरेश्वर, पर्वतेश्वर, वामदेवेश्वर एवं वशिष्टे धर), एक विष्णु को (वैकुण्ठ माधव) तथा एक 
दत्तात्रेय को समर्पित है। घाट के सामने गंगा में हरिश्चन्द्र तीर्थ को स्थिति मानी जाती है। 


वर्तमान में घाट पक्का, स्वच्छ, सुदृढ़ एवं काशी के सर्वाधिक रमणीय घाटो में एक 
है। घाट एवं घाट के समीपवर्ती भागों में शैव, वेष्णव, कबीर, नानक एवं दादू आदि पंथों 
के साधु-संन्यासी रहते हैं। 


(३; 

घाट के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित संकठादेवी के प्रसिद्ध मंदिर के कारण ही घाट का 
नाम पड़ा है। पद्मपुराण में इस देवी के अन्य कई नामों का भी उल्लेख मिलता है जिनमें 
विजया, कामदा, दुःखहारिणी, कात्यायनी, भीमनयना तथा सर्वरोगहरणा मुख्य हैं। पद्मपुराण 
एवं ब्रह्मपुराण में इनका स्थान वीरेश्वर के उत्तर में माना गया है जो संकठा मंदिर कौ 
वर्तमान स्थिति के अनुरूप है। 19वीं शती ई. के मध्य तक इस घाट का उत्तर में विस्तार 
वर्तमान गंगामहलघाट तक था। 1864 ई. में गंगामहल का निर्माण होने के बाद से प्राचीन 
संकठाघाट दो भागों में बॅट गया। 


संकठाघाट का पक्का निर्माण 1825 ई. में पं. विश्वम्भर दयाल की पत्नी ने कराया 
था जिसका पुनर्निर्माण 1923 ई. में बड़ौदा (गुजरात) के महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ 
(तृतीय) ने कराया तथा संकठादेवी मंदिर का पुनर्निर्माण बड़ौदा की महारानी गुहनाबाई 
(1820 ई.) ने कराया था। घाट के समीप गंगा में चन्द्र तथा वीर इस दो तीर्थो को स्थिति 
है। घाट पर संकठादेवी मंदिर के अतिरिक्त यमेश्वर (शिव) तथा यमादित्य (सूर्य) मंदिर 
हैं। यद्यपि घाट पर स्थानीय लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं किन्तु प्रत्येक शुक्रवार, यम 
द्वितीया तथा चैत्र (मार्च/अप्रैल) एवं अश्विन्‌ (सितम्बर/अक्टूबर) माह के नवरात्र के छठें 
दिन घाट पर स्नान और संकठादेवी के दर्शन-पूजन का विशेष माहात्म्य होने से घाट पर 
स्नानार्थियों की विशेष भीड़ होती है। 1965 ई. में राज्य सरकार ने घाट के मरम्मत का 
कार्य किया। वर्तमान में घाट पक्का तथा स्वच्छ है और गंगा से गली तक पक्की सुदृढ़ 
सीढियाँ हे। समीपवर्ती क्षेत्र में निवास करने वालों में गुजराती ब्राह्मणों की संख्या अधिक 
है जो गुजरात के शासकीय समर्थन की पृष्ठभूमि में सार्थक है। 
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1864 ई. के पूर्व तंक यह घाट संकठाघाट का ही एक भाग था। 1 864 ई. मे 
ग्वालियर के महाराजा जियाजी राव सिन्धिया ने संकठाघाट के उत्तरी भाग को खरीद कर 
गंगातट पर विशाल भव्य महल तथा पक्का घाट बनवाया। गंगातट पर महल के निर्माण 
के कारण इसे और घाट को गंगामहलघाट कहा गया है। इस घाट का प्रथम उल्लेख 
शेरिंग (1868) ने किया है। यह घाट धार्मिक महत्व की अपेक्षा कलात्मक महल के लिए 
विशेष उल्लेखनीय है। महल के तटीय भाग के दक्षिणी एवं उत्तरी कोनों पर अष्टपहल तथा 
मध्य में बेलनाकार बुर्ज हैं। महल में प्रवेश के लिए गंगातट से दो सोपान निर्मित हैं जो 
उत्तरी व दक्षिणी बुर्ज से जुड़े हैं। महल के परिसर में राधा-कृष्ण का भव्य मंदिर है। यहाँ 
रावनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, शिवरात्रि आदि पर्वो पर धार्मिक प्रवचन-कीर्तन, 
नृत्य-संगीत, कृष्णलीला एवं ब्राह्मणों को भोजन-वस्र, दान-दक्षिणा की जीवन्त परम्परा 


. देखी जा सकती है। 


पत्थरों से निर्मित घाट पर स्नान की सुविधा होने से लोग स्नान करते हैं। घाट को 
मरम्मत का कार्य 1988 ई. में उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से सिंचाई विभाग ने 
कराया है। 





भोंसलाघाट का प्राचनी नाम नागेधरघाट था जिसका उल्लेख गीर्वाणपदमंजरी में भी 
मिलता है। इस दृष्टि से भोंसला मंदिर में नाग की सुन्दर गुम्फित कुण्डलियों वाली मूर्ति 
का मिलना महत्वपूर्ण है। घाट एवं घाट स्थित विशाल महल का निर्माण 1795 ई. में 
नागपुर (महाराष्ट्र) के भोंसला महाराजा ने कराया था जिसके बाद से इसे भोंसलाघाट कहा 
जाने लगा। इस नाम से प्रिन्सेप ने इसका उल्लेख किया है। घाट स्थित महल के मध्य 
लक्ष्मीनाराण एवं रघुराजेश्वर (शिव) मंदिर (19वीं शती ई. का प्रारम्भ) है। गंगामहल की 
भाँति यह घाट भी महल एवं महल स्थित कलात्मक मंदिरों और उनकी अपूर्व शिल्प 
संयोजना के लिए उल्लेखनीय है. महल के समीपवर्ती भवन (सीके. 1/21) में नागेश्वर 
मंदिर है जिसका उल्लेख द्वादश ज्योतिलिंगों के अन्तर्गत हुआ है। घाट का जीर्णोद्धार 
1965 ई. में राज्य सरकार द्वारा कराया गया है। वर्तमान में घाट पक्का, स्वच्छ एवं सुदृढ़ 
है। घाट स्थित महल दुर्ग के समान है जिसके ऊपरी भाग में स्तम्भों पर आधारित बरामदा 
है। महल में प्रवेश के लिए गंगातर की ओर प्रवेश-द्वार व सोपान है। घाट पर मुख्यतः 
स्थानीय लोग ही स्नान करते हैं। घाट के समीपवर्ती भाग में महाराष्ट्रीयन एवं गुजराती 
समुदाय के लोगों का बाहुल्य है। प्रसिद्ध कलाविद एवं राज्य संग्रहालय लखनऊ के पूर्व 
निदेश तथा महाराष्ट्र मूल के डॉ. नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी सरीके विद्वान भी घाट स्थित 
रघुराजेश्वर मंदिर परिसर के आवास गृह में रहते है जिनमें एक ओर काशी यानी बनारसीपन 
और दूसरी ओर महाराष्ट्र के संस्कार (रहन-सहन, खान-पान, पहनावा) आदि का अद्‌भुत 
समन्वय देखा जा सकता हे। 
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घाट के सामने गंगा में अग्रीतीर्थ तथा घाट के समीप (सीके. 2/3) ०५५० (शिव) 
मंदिर के कारण ही इसे अग्नीश्वरघाट कहा जाता है जिसका उल्लेख गीर्वाणपदमंजरी (17वीं 
शती ई.) में भी मिलता है। 19वीं शती ई. के पूर्व तक इस घाट का विस्तार उत्तर मे 
वर्तमान गणेशघाट तक था। 19वीं शती ई. में गणेशघाट का निर्माण होने से यह अग्रीश्वर 
और गणेश घाटों में बँट गया। काशी का प्राचीन एवं प्रमुख घाट होते हुए भी 1965 ई. 
के पूर्व तक यह कच्चा घाट था जिसका पक्का निर्माण 1965 ई. में उत्तर प्रदेश सरकार 
द्वारा कराया गया! 1985 ई. के पूर्व तक घाट पर बालू तथा लकड़ी का क्रय-विक्रय 
होता था जो 1985 ई. के बाद से बन्द हो गया। घाट के धार्मिक महत्व का उल्लेख 
लिंगपुराण में मिलता है जिसमे काशी की अष्टायतन शिव यात्रा करने वालों को सर्वप्रथम 
इसी घाट पर स्नान एवं अग्नीश्वर (शिव) के दर्शन करने का वर्णन है तत्पश्चात्‌ आगे की 
यात्रा करने का सन्दर्भ आया है। वर्तमान में घाट पक्का, स्वच्छ एवं सुदृढ़ है जहाँ स्थानीय 
लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं। 


२ 


19वीं शती ई. से पूर्व गणेशघाट अग्नीश्वरघाट का ही एक भाग था। 1807 ई. में पूना 
के अमृतराव पेशवा ने अग्रीश्वरघाट के उत्तरी भाग का पक्का निर्माण कराया तथा घाटस्थित 
अमृतविनायक (गणेश) मंदिर एवं भवन भी बनवाया। घाटस्थित अमृतविनायक मंदिर के 
कारण ही घाट का नाम गणेशघाट हुआ। घाट पर भाद्र (अगस्त/सितम्बर) महीने के शुक्ल 
चतुर्थी को स्नान का मेला लगता है। इस अवसर पर लोग स्नान करने के पश्चात्‌ अमृतविनायक 
का दर्शन-पूजन करते हैं। यह मंदिर पेशवाओं का व्यक्तिगत होने के कारण मंत्रोच्चारण में 
पेशवाओं के गोत्र नाम का उच्चारण भी होता है। मंदिर में विभिन्न पर्वो पर धार्मिक अनुष्ठान 
होता है जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण ही भाग लेते हैं। पर्वो पर धार्मिक प्रवचन-कीर्तन 
तथा संगीत का आयोजन और ब्राह्मणों एवं गरीबों को अन्न-वरत्र दान दिया जाता है। वर्तमान 
में घाट पक्का [तथा स्वच्छ है और घाट के ऊपरी भाग में गंगातट से गली तक पक्की सीढ़ियाँ 
बनी हैं। घाट पर स्थानीय लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं। 


1960 ई. के पूर्व मेहताधाट उत्तर स्थित रामघाट का ही एक भाग था। 1960 ई. 
में कलकत्ता निवासी बल्लभराम सालिगराम मेहता ने घाट की भूमि खरीद कर घाट एवं 
घाट के ऊपरी भाग में चिकित्सालय का निर्माण कराया, फलतः इसका नाम मेहताघाट 
पड़ा। 1960 ई. तक रामघाट का यह भाग कच्चा था। मोतीचन्द्र (1931ई.) ने भी इसे 


कच्चा घाट कहा है। मीरघाट के पश्चात्‌ यह दूसरा घाट है जिसका निर्माण ईंटों एवं 
सीमेन्ट से किया गया है। 


' यद्यपि वर्तमान घाट का विशेष धार्मिक महत्व नहीं है किन्तु घाट पर स्थित अस्पताल 
एवं प्रसिद्ध सांग्वेद संस्कृत विद्यालय के कारण वैदिक शिक्षा और उपचार दोनों ही दृष्टियो 


से इसका महत्व है।'यद्यपि घाट पक्का है किन्तु घाट पर स्नानार्थियो की संख्या कम होती 
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है। घाट के ऊपरी भाग में गंगा द्वारा छोड़ी गयी मिट्टी-बालू का ढेर लगा 
ओं रहता 
घाट पर स्थानीय sh, पशुओं को भी स्नान कराते हैं। घाट के ऊपरी भाग मे 22503 
समुदाय के लोगों की. संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। 





“टी. रामघाट। \ 






रामघाट के सामने गंगा में रामतीर्थ तथा घाट पर रामपंचायतन मंदिर है जिसके 
कारण इसका नाम रामघाट हुआ। घाट स्थित राम मंदिर का निर्माण जयपुर (राजस्थान) 
के राजा सवाई जयसिंह ने कराया था जिसका उल्लेख तावेर्निये ने किया है। 17वीं शती 
ई. में औरङ्गजेब द्वारा मंदिर नष्ट कर दिये जाने के पश्चात्‌ 18वीं शती ई. में नये मंदिर 
का पुनः निर्माण हुआ जो वर्तमान में सुरक्षित है। 


1960 ई. के पूर्व इस घाट का दक्षिण में विस्तार वर्तमान मेहताघाट तक था। इस 
घाट का प्रारम्भिक उल्लेख गौर्वाणपदमंजरी में मिलता है। घाट का पक्का निर्माण 18वीं 
शती ई. में जयपुर के महाराजा द्वारा कराया गया था जिसका पुनर्निर्माण 1988 ई. में उत्तर 
प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा कराया गया है। घाट के सामने गंगा में राम, ताम्रवराह, 
इन्द्रद्युप्न एवं इक्ष्वाकु तीर्थो की स्थिति मानी जाती है। घाट स्थित मंदिरों में राम मंदिर के 
अतिरिक्त कालविनायक का मंदिर मुख्य है। राम मंदिर के समीप महाराष्ट्र के लोक देवता 
खण्डोबा का मंदिर है। घाट पर मुख्यतः स्थानीय लोग स्नान करते हें। चैत्र (मार्च/अप्रैल) 
माह के रामनवमी पर्व पर घाट पर स्नान का मेला होता है जिसमें स्नान के पश्चात्‌ राम 
मंदिर मे दर्शन-पूजन करने की परम्परा है। मार्ग शीर्ष (नवम्बर/दिसम्बर) माह के पंचमी 
एवं अष्टमी को महाराष्ट्रीयन लोग बड़े हषॉल्लास से खण्डोबा का पूजन करते हें तथा 
विभिन्न प्रकार (स्थानीय शैली में) के नृत्य-संगीत एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का 
आयोजन करते हैं। वर्तमान में घाट पक्का, स्वच्छ एवं सुदृढ़ है। घाट स्थित राम मंदिर 
है। घाट के समीपवर्ती मुहल्ले में महाराष्ट्रीयन समुदाय के लोगों का बाहुल्य है। 


ब जटारघाटः 





जटारघाट का निर्माण 19वीं शती ई. के मध्य ग्वालियर के राजा जियाजी राव शिन्दे 
के दीवान बालाजी चिमणाजी जटार ने कराया था। फलत: घाट का नाम जटारघाट पड़ा। 
घाट पर इन्हीं द्वारा बनवाया विशाल बहुमंजिला भवन (सीके. 24/33) भी है जिसके एक 
भाग में लक्ष्मीनारायण का कलात्मक मंदिर है। मंदिर पर रंगीन कांच के टुकड़ों का 
मनोहारी जड़ाऊ अलंकरण है इसी कारण इसे जड़ाऊ मंदिर भी कहते हैं। मंदिर के 
गर्भगृह के प्रवेश-द्वार के बाहर राजे श्री बालाजी चिमणाजी जटार दीवन निसबत महाराजा 
शिन्दे आली जा बहादुर तथा श्रीमत्‌ महाराजधिराज जियाजी राव शिन्दे आली जा बहादुर 
लेख उत्कीर्ण है। लेख के साथ-साथ बालाजी चिमणाजी जटार एवं जियाजी राव शिन्दे 
के चित्र भी बने हैं। रंगीन काँच से बने ये चित्र भव्य और महत्वपूर्ण हैं। 


चोरघाट 
इस घाट का प्राचीन नाम चोरघाट था जिसका उल्लेख प्रिन्सेप ने किया है] 

नाम के सन्दर्भ में स्थानीय लोगों का मत है कि पहले इस घाट पर स्लानार्थियों के i 
प्राय: चोरी हो जाते थे जिससे लोगों में यह चोरघाट नाम से प्रसिद्ध हो गया ज १ 
शती ई. के मध्य घाट तथा भवन का निर्माण होने के बाद घाट का नाम प 
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गया। ग्रीब्ज (1909 ई.) ने इस घाट का जड़ाऊ मंदिर नाम से उल्लेख किया है। वर्तमान 
मे यह घाट पक्का, स्वच्छ एवं सुदृढ़ है। घाट पर स्थानीय लोग स्नान करते हैं। घाट स्थित 
लक्ष्मीनारायण (जड़ाऊ मंदिर) अत्यन्त जीर्ण तथा समुचित रख-रखाव से वंचित क्रमश: 
अपनी कलात्मकता को खो रहा है। घाट के समीपवर्ती भाग में महाराष्ट्रीय एवं गुजराती 
लोगों का बाहुल्य है। 3 


¦ 19वीं शती ई. के मध्य तक यह घाट प्राचीन चोरघाट (वर्तमान जटार) का ही एक 
भाग था। घाट एवं घाट स्थित विशाल भवन का निर्माण 19वीं शती ई. के मध्य ग्वालियर 
के महाराजा जियाजी राव शिन्दे ने कराया था। ग्वालियर के महाराजा द्वारा घाट का निर्माण 
कराने के कारण ही इसे ग्वालियरघाट- कहा गया। घाट स्थित भवन में शिव को समर्पित 
तीन छोटे-छोटे मंदिर हे। घाट के उत्तरी भाग में गंगातट से गली तक पक्की सीढ़ियाँ 
निर्मित है। यद्यपि घाट का धार्मिक-सांस्कृतिक दृष्टि से कम महत्व है किन्तु घाट पर 
स्वच्छता होने के कारण स्थानीय लोग यहाँ स्नान करते हैं। 
0 वालाजाघाट (७४ 
इसे लक्ष्मण बालाजीघाट भी कहते हैं। घाट एवं घाट स्थित विशाल भवन (के. 22/ 
24) का निर्माण 18वीं शती ई. के मध्य पूना के बाजीराव पेशवा ने कराया था। 1864 
ई. में घाट स्थित विशाल भवन पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर इसे नीलाम कर दिया 
जिसे ग्वालियर के महाराजा जियाजी राव शिन्दे ने खरीद लिया और उसमें बालाजी (विष्णु) 
की मूर्ति स्थापित की। वर्तमान में यह भवन बालाजी अथवा लक्ष्मण बालाजी मंदिर नाम 
से जाना जाता है। घाट स्थित मंदिर के नाम पर ही घाट का नामकरण हुआ है। घाट स्थित 
प्रमुख मंदिरों में बालाजी के अतिरिक्त मंगलागौरी (के. 24/34) एवं राघवेश्वर (शिव) 
मंदिर हैं। मंगलागौरी मंदिर इस घाट का रा मंदिर है। उल्लेखनीय है कि बालाजी 
मंदिर की स्थापना से पूर्व यह घाट मंगलागौरी नाम से हौ विख्यात था जिसका उल्लेख 
गीर्वाणपदमंजरी के अतिरिक्त प्रिन्सेप ने भी किया है। 18वीं शती ई. में घाट एवं भवन 
का नवनिर्माण होने के बाद भी इसका पूर्वनाम (मंगलागौरीघाट) ही प्रचलित रहा। बालाजी 
अथवा लक्ष्मण बालाजीघाट नाम से इसका प्रथम उल्लेख ग्रीब्ज (1909 ई.) ने किया है। 


यद्यपि धार्मिक दृष्टि से घाट पहले से ही लोकप्रिय था किन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से 
इसका विशेष महत्व 20वीं शती ई. में ही (बालाजी मंदिर की स्थापना के बाद प 
घाट पर दैनिक स्नानार्थियो के साथ ही पर्व विशेष (प्राय: स्नान के सभी पर्वो) पर स्नान 
करने वालों की संख्या अधिक होती है। घाट स्थित बालाजी मंदिर में आश्चिन्‌ माह में 
अनेक धार्मिक-सास्कृतिक क्रिया-कलाप होते हैं जिनमें प्रातःकाल रामचरितमानस का पाठ 
तथा साय॑ संगीत या धार्मिक प्रवचन का आयोजन मुख्य है। कार्तिक माह में स्त्रियाँ पंचगंगाघाट 
पर स्नान करने के पश्चात्‌ इसी मंदिर में भजन-कीर्तन व नृत्य-संगीत करती हैं। समय- 
समय पर सामूहिक विवाह, मुण्डन, उपनयन आदि संस्कारों का आयोजन भी होता है। 


कार्तिक पूर्णिमा को घाट पर सायंकाल सामूहिक दीप जिसमे 
की शोभा मनोहारी होती है। प्‌ प्रज्ज्वलन किया जाता है जिसमें घाट 
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चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित घाट की सीढ़ियों प्र 
राघेश्वर शिव मंदिर है जिसे राघोबा. दादा की मढ़ी नाम से भी उन 


यह घाट पक्का, स्वच्छ तथा सुदृढ़ है। घाट के समीपवती क्षेत्र मे 
तथा नेपाली समुदाय के लोगों की संख्या अधिक है। क्षेत्र में गुजराती, महाराष्ट्रीयन 


“_ पंचगंगाघाट काशी के पाँच प्रमुख प्राचीनतम्‌ तीर्थो (घाटों मरे 
जीवन्त घाटों में एक है। प्राचीनकाल से ही इसकी मान्यता काश के इस कम 02० 
के पश्चात्‌) विष्णु क्षेत्र के रूप में गम (आदिकेशव 
त्‌) विष्णु रूप में रही है। घाट पर बिन्दुमाधव (विष्णु) मंदिर होने से 
इसका कीन नाम बिन्दुमाधवघाट था। घाट के सामने गंगा में स्थित तीरथो में पंचनद तीर्थ 
लु 1 र र ई. में ai य घाट का प्रमुख मंदिर (बिन्दुमाधव) नष्ट किये 
जाने और उसे मस्जिद का रूप 
Cnn oo दिये जाने के पश्चात्‌ घाट का नाम परिवर्तित होकर 
बिन्दुमाधव तीर्थ (घाट) का प्रारम्भिक उल्लेख मत्स्यपुराण में मिलता 
बिन्दुमाधव तीर्थ की स्थापना के सन्दर्भ में प्रचलित कथा के अनुसार be 
आज्ञा से काशी में म तो सर्वप्रथम आदिकेशव पर पहुँचे। इसके बाद काशी भ्रमण करते 
हुए पंचनद तीर्थ पर पहुंचे जहाँ अग्निबिन्दु नाम का एक तपस्वी विष्णु को साधना में लीन 
था। तपस्वी विष्णु को सम्मुख देखकर उनका स्तुति करने लगा। अग्निबिन्दु की भक्ति से 
प्रसन्न होकर विष्णु ने वर माँगने को कहा। अग्निबिन्दु ने विष्णु से प्रार्थना की कि आप 
भक्तों का कल्याण करने के लिए पंचनद तीर्थ पर ही निवास करें जिसे विष्णु ने स्वीकार 
कर लिया और दूसरा वर माँगने को कहने पर अग्निबिन्दु ने कहा कि आप पंचनद तीर्थ 
में मेरे नाम के साथ रहते हुए भक्तों का कल्याण करें। ऐसी मान्यता है कि तभी से विष्णु 
बिन्दुमाधव नाम से विख्यात हुए। ऐसी मान्यता है कि घाट स्थित बिन्दुमाधव मंदिर का 
निर्माण 17वीं शती ई. के प्रारम्भ में आमेर (राजस्थान) के राजा मानसिंह ने कराया था। 
बिन्दुमाधवघाट का उल्लेख गीर्वाणपदमंजरी में भी मिलता है! 17वीं शती ई. के मध्य तक 
बिन्दुमाधव मंदिर काशी का एक प्रमुख मंदिर था जिसकी तुलना पुरी (उड़ीसा) के जगन्नाथ 
मंदिर से की जाती है! TR किक 
पंचनद तीर्थ (या घाट) के नाम से इसका विस्तृत उल्लेख काशीखण्ड एवं काशीरहस्य 
में मिलता है। पंचनद या पंचगंगा नाम के सन्दर्भ में मान्यता है कि घाट के सामने गंगा 
में अदृश्य रूप से चार अन्य नदियों-यमुना, सरस्वती, किरणा एवं धूतपापा का संगमस्थल 
है जिसके कारण इसे पंचगंगा या पंचनद तीर्थ कहा जाता है। इस घाट का पक्का निर्माण 
रघुनाथ टण्डन (1580 ई.) ने कराया था। वर्तमान घाट के उत्तरी भाग में निर्मित मढ़ी 
पर इससे सम्बन्धि एक लेख भी कुछ वर्षो पूर्व तक लगा था। गंगातट से बिन्दुमाघव मंदिर 
तक पक्की सीढ़ियों का उल्लेख तानेर्निये ने किया है। काशी का यह एकमात्र घाट है 
जिसके ऊपरी भाग की सीढ़ियाँ प्रारम्भ से अब तक सुरक्षित हैं। घाट के निचले भाग की 
सीढ़ियाँ 1730 ई. तक जीर्ण हो गयी थीं जिसका पुननिर्माण 1730 ई. में श्रीपतराव नाम 
के व्यक्ति ने कराया था। इस घाट के निचले भाग का पुनः नवनिर्माण 1965 ई. में उत्तर 


प्रदेश सरकार द्वारा कराया गया है। 
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धार्मिक-सांस्कृतिक गतिविधियों की दृष्टि से यह घाट वैष्णव सम्प्रदायों के लिए विशेष 
महत्वपूर्ण है। काशी में (काशी के अतिरिक्त) स्थित छः अन्य पुरियों के अन्तर्गत इस घाट 
को कांचीपुरी का क्षेत्र माना जाता है जो शैव-वैष्णव परम्परा के सामंजस्य का उदाहरण 
है। काशी में स्थित काचीपुरी की शरद ऋतु में यात्रा की परम्परा रही है। शरद ऋतु में 
घाट पर स्नान करने के विशेष माहात्म्य का वर्णन काशीखण्ड में भी मिलता है। उल्लेख 
है कि प्रयाग (इलाहाबाद) में सम्पूर्ण माघ माह स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है 
वह काशी में पंचगंगाघाट पर एक दिन के स्नान मात्र से मिल जाता है। कार्तिक माह में 
भी इस घाट पर स्नान करने का विशेष माहात्म्य है। कार्तिक माह के शुक्ल एकादशी से 
पूर्णिमा तक घाट पर स्नानार्थियों की सर्वाधिक भीड़ रहती है। स्नान के इस पर्व को 
पंचगंगा स्नान का मेला कहते हैं। इस अवसर पर लोग स्नान के पश्चात्‌ मिट्टी से निर्मित 
विशाल शरीर वाले भीष्म की पूजा करते हैं तथा गंगातट पर लम्बे-लम्बे बाँस गाड़कर 
उसमें दीप लटकाते है। असंख्य जलते.आकाशदीपो की शोभा अलौकिक होती है। पंचगंगा 
तथा समीपवर्ती घाटों पर कार्त्तिक पूर्णिमा की रात सार्वजनिक रूप से अपने सामर्थ्य एवं 
श्रद्धा के अनुरूप लोग तेल का दीप जलाकर घाटों को प्रकाशमान करते हैं जिसे देवदीपमालिका 
पर्व के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में सभी धर्मो-समुदायों और वर्गों 
की सहभागिता विशेषत: उल्लेखनीय है। इस कार्यक्रम में पूर्व काशी नरेश के आने से 
इसकी गरिमा में और वृद्धि हो जाती है। घाट एवं घाट के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित मंदिरों 
में विभिन्न प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप होते रहते हैं। काशी की पंचक्रोशी 
एवं पंचतीर्थी यात्रियों के अतिरिक्त द्वि, त्री एवं चतुर्थ तीर्थी यात्रा करने वाले यात्री घाट 
पर स्नान-दान तथा पूजन करने के बाद आगे की यात्रा करते हैं। 


वर्तमान में घाट पर अनेक मठ एवं मंदिर हैं जिनमें से अधिकांश वैष्णव सम्प्रदाय 

के हैं। मठो में [रामानन्द म मठ (श्रीमठ संस्थान), श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जिवोत्तम मठ, 
_ सत्यभामा मठ, तैलंगस्वामी मठ तथा बल्लभाचार्यजी की बैठक मुख्य है। घाट स्थित मंदिरों 

मे बिन्दुमाधव मंदिर (के. 22/33), रामपंचायतन मंदिर (पर्तगाली जिवोत्तम मठ), राम 
मंदिर/(कंगन वाली हवेली) मुख्य हैं। इन मठों एवं मंदिरों के अतिरिक्त आलमगीर मस्जिद 
तथा कंगन वाली हवेली भी कलात्मकता की दृष्टि से उल्लेखनीय है। 

घाट स्थित वर्तमान बिन्दुमाधव मंदिर का निर्माण 18वीं शती ई. के मध्य पंत प्रतिनिधि 
भावन राव, महाराजा औध (सतारा), महाराष्ट्र ने कराया था। गंगातट पर स्थित रामानन्द 
मठ 14वीं-15वीं शती ई. में वैष्णव संत रामानन्द का निवास स्थान था। रामानन्द ने 
जीवनभर इसी घाट पर रहकर राम भक्ति (प्रपत्ति भक्ति) आन्दोलन का प्रचार-प्रसार तथा 
कबीर-रैदास जैसे विचारकों-भक्तों का मार्ग दर्शन किया। रामानन्द मठ के समीप ही अहिल्याबाई 
होल्कर द्वारा निर्मित (18वीं शती ई. का उत्तरार्द्ध) दीपहजारा स्तम्भ है जिसमें कार्तिक 
पूर्णिमा को दीप प्रज्ज्वलित किया जाता है। रामानन्द मठ से संलग्न श्री संस्थान गोकर्ण 
पर्तगाली जिवोत्तम मठ की स्थापना गोवा के गौण सारस्वत ब्राह्मणो ने 1866 ई. में की 
थी जिसका पुननिर्माण 1980 ई. में कराया गया। इस मठ से संलग्न भवन (के. 22/30) 
बल्लभाचार्य जी की बैठक है। यहीं बल्लभाचार्य ने जीवन के कुछ वर्ष व्यतीत किये थे। 
वर्तमान में इस भवन के स्वामी नाथद्वारा (राजस्थान) के पुजारी तिलकाय गोबिन्दलालजी 
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हैं। गोकर्ण पर्तगाली मठ के दक्षिणी भाग में आलमगीर (या धरहरा ) मस्जिद (के. 

28) है। ज्ञातव्य है कि असि से आदिकेशव घाटों के मध्य गंगातट पर वय 
मस्जिद है। आलमगीर मस्जिद.के दक्षिणी भाग में स्थित भवन (के. 22/25) कंगन वाली 
हवेली नाम से जानी जाती है। राजस्थानी शैली के इस विशाल भवन का निर्माण 17वीं 
शती ई. रेः पूर्वारद्ध में आमेर (राजस्थान) के राजा मिर्जाराजा जयसिंह ने कराया था। इस 
भवन को जयसिंह की पाठशाला नाम से भी जाना जाता है जिसका उल्लेख तावेर्निये ने 
किया है। इस पाठशाला में उच्च वर्ग के बालको को वैदिक परम्परा में शिक्षा दी जाती 
थी। इस भवन का नाम कंगन वाली हवेली केसे पड़ा इस सन्दर्भ में स्थानीय लोगों में एक 
कथा प्रचलित है जिसके अनुसार मिर्जाराजा जयसिंह की पत्नी जब काशी यात्रा के लिए 
यहाँ आयी थी उस समय घाट पर स्नान करते समय उनके हाथ का कंगन गंगा में गिर 
गया। जब महारानी को कंगन खो जाने का पता चला तब उन्होंने घाट पर साधनारत एक 
साधु से कंगन के सन्दर्भ में पूछताछ की।. इस पर साधु ने कंगन गंगा में गिर जाने की 
बात कही तथा स्वयं ही गंगा में डुबकी लगाकर एक ही बार में गंगा से कंगन निकाल 
कर उसे महारानी को दे दिया। कंगन मिल जाने से प्रसन्न होकर महारानी ने घाट पर 
यात्रियों, साधु-संन्यासियों के लिए भवन बनवानें का आदेश दिया। यही भवन कालान्तर 
में कंगन वाली हवेली नाम से प्रसिद्ध हुआ। कंगन वाली हवेली के समीप स्थित भवन 
(के. 23/95) में वैलंगस्वामी मठ है। 19वीं शती ई. के महान संत तैलंगस्वामी का यहीं 
निवास स्थान था। इसी मठ में एक विशाल शिवलिंग (ल. 50 मन वजन का) तैलंगेश्वर 
शिवलिंग स्थापित है जिसके सन्दर्भ में मान्यता है कि तैलंगस्वामी ने इस विशाल शिवलिंग 
को- गंगा से निकाल कर यहाँ स्थापित किया था। 


वर्तमान में घाट पक्का, स्वच्छ तथा सुदृढ़ है। गंगातट से गली तक चुनार के बलुआ 
पत्थर से निर्मित सीढ़ियाँ हैं। प्रतिदिन गंगा स्नान करने वाले स्तानार्थियाँ की सर्वाधिक 
संख्या वाले घाटों में यह एक है। प्राय: सभी पर्वा पर यहाँ स्नानार्थियो की प्रचुर भीड़ देखी 
जा सकती है। यहाँ विभिन्न पर्वों पर धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। गंगादशहरा को 
घाट शहनाई वादन की प्रतियोगिता होती थी किन्तु विगत कुछ वर्षों से यह कार्यक्रम बन्द 
हो गया है। घाट के समीपवर्ती भागों में निवास करने वालों में महाराष्ट्र, आन्ध्र, गुजरात 
तथा राजस्थान के मूल निवासियों की संख्या अधिक है। 

ड 

पंचगंगाघाट के उत्तर स्थित घाट पर ब्रह्मचारिणी दुर्गा मंदिर (के. 22/17 bobs 
ही घाट को दुर्गाघाट कहा गया है। ब्रह्मचारिणी दुर्गा को द काशी की छोटी दु Ea 
गया है। इस घाट का प्रारम्भिक उल्लेख गीर्वाणपदमंजरी में मिलता है। इस स न 
निर्माण पेशवाओं के सहयोग से नारायण दीक्षित ने कराया था। गगातट से है क 
की सुदृढ़ सीढ़ियाँ हैं जिनका निर्माण शास्त्रीय विधि से किया गया Le 
सीढ़ियों के बाद चौकी का निर्माण किया गया है। नौ सीढ़िया नौ ene टी 
अभिव्यक्ति मानी जा सकती है। घाट का पुनर्निर्माण 1958 ई. में राज्य 


कराया गया है। - 
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काशी के घाट और उनका सांस्कृतिक महत्व 

घाट पर प्रतिदिन स्नान करने वालो की संख्या अधिक है जिसमे सर्वाधिक संख्या 
स्थानीय एवं तीर्थयात्री (महाराष्ट्रीयन) की होती है। चैत्र एवं आश्विन्‌ माह के नवरात्र द्वितीया 
को घाट पर स्नान करने के पश्चात्‌ ब्रह्मचारिणी दुर्गा का दर्शन करने का विशेष माहात्म्य 
है। फलतः इस दिन यहाँ स्नानार्थियो की भीड़ होती है। विभिन्न पर्वा पर होने वाले सांस्कृतिक 
क्रिया-कलापों में गंगादशहरा को सम्पन्न होने वाली मुक्केबाजी प्रतियोगिता सर्वाधिक उल्लेखनीय 
है। स्थानीय भाषा में इसे मुक्की प्रतियोगिता कहते हैं। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण 
तथा स्थानीय अन्य समुदाय के लोग विशेष रूप से भाग लेते हैं। गंगा की सीढ़ियों पर ' 
होने वाली मुक्की प्रतियोगिता इसलिये भी उल्लेखनीय है कि इसमें रेफरी एवं प्रतियोगी 
स्थानीय होते हैं जबकि प्रतियोगिता को देखने के लिए सम्पूर्ण नगर से लोग आते हैं। विगत 
कुछ वर्षों पूर्व यह प्रतियोगिता बन्द हो गयी थी किन्तु कुछ स्थानीय लोगों के प्रयास से 
इसे पुन: प्रारम्भ किया गया है। घाट के समीपवर्ती क्षेत्र के निवासियों में महाराष्ट्रीयन ब्राह्मणों 
की संख्या सर्वाधिक है जिनमें कुछ उच्चकोटि के वैदिक विद्वान हैं। इन विद्वानों के यहाँ 
गुरुकुल पद्धति में विद्यार्थियों को वेदों की शिक्षा दी जाती है। वेदों का अध्ययन करने वाले 
विद्यार्थी भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अतिरिक्त विदेशों के भी होते हैं। 


असि से आदिकेशव तक के अधिकांश घाटों का नाम देवताओं एवं तीर्थों से सम्बन्धित 
रहा है। इसी क्रम में दुर्गाघाट के बाद ब्रह्माघाट आता है जिसका सम्बन्ध ब्रह्मा से माना 
गया है। ब्रह्मा एवं काशी के सम्बन्ध का उल्लेख मत्स्यपुराण में मिलता है। इस घाट पर 
ब्रह्मा की मूर्ति (13वीं शती ई.) तथा ब्रह्मेधर शिव मंदिर (के. 22/82) भी है। घाट के 
नामकरण के सम्बन्ध में एक कथा प्रचलित है जिसके अनुसार जब शिव के आदेश पर 
ब्रह्मा काशी आये तो उन्होंने काशी में अपना निवास स्थान इसी घाट पर बनाया था 
इसीलिए इस घाट को ब्रह्माघाट कहा जाने लगा। इस घाट का प्रारम्भिक उल्लेख गीर्वाणपदमंजरी 
में मिलता है। नारायण दीक्षित ने दुर्गाघाट के साथ ही इस घाट का पक्का निर्माण 1740 
ई. में कराया था। गंगातट से ब्रह्मेधर शिव मंदिर तथा ब्रह्मा मंदिर (गली में) में जाने के . 
लिए अलग-अलग पत्थर की सीढ़ियाँ हैं। दुर्गाघाट के समान ही इस घाट की सीढ़ियाँ भी 
शास्त्रीय विधान में निर्मित है। गंगातट से ब्रह्मेश्वर मंदिर तक जाने के लिए पाँच-पाँच 
सीढ़ियों के बाद चौकी का निर्माण किया गया है जो पंचानन शिव का प्रतीक है। दूसरी 
ओर गंगातट से ब्रह्मा मंदिर तक चार-चार सीढ़ियों के बाद चौकी का निर्माण किया गया 
है जो चतुरानन या चतुर्मुख ब्रह्मा का सूचक माना जा सकता है। दुर्गाघाट के साथ ही इस 
घाट का भी पुनर्निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1958 ई. में कराया गया। 


घाट स्थित प्रमुख भवनों एवं मंदिरों में श्री काशीमठ संस्थान तथा ब्रह्मेधर मंदिर के 
अतिरिक्त बिन्दुमाधव तथा लक्ष्मीनृसिंह मंदिर मुख्य हे। ब्रह्मेश्वर शिव मंदिर श्रीकाशीमठ 
संस्थान के प्रवेश-द्वार के समीप हे तथा बिन्दुमाधव एवं लक्ष्मीनृसिंह मंदिर श्रीकोशीमंठ 
संस्थान के परकोटे मे हैं। श्रीकाशीमठ संस्थान दक्षिण भारतीय गौड़ सारस्वत ब्राह्मण समाज 
का मठ है। लोगो के अनुसार आदि शंकराचार्य काशी आगमन पर यहीं निवास किये थे। 
कांचिकोटि के शंकराचार्य प्रत्येक वर्ष काशी में इसी घाट पर चातुर्मास अनुष्ठान का आयोजन 
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काशी के घाट और उनका सांस्कृतिक महत्व 
करते हैं। इस घाट के समीपवर्ती क्षेत्र में भी महाराष्ट्रीयन तथा मारवाड़ी समुदाय के लोगों 
की प्रधानता हे। वर्तमान में घाट पक्का, स्वच्छ तथा सुदृढ़ है। घाट पर स्थानीय लोग स्नान 
करते हैं। हल 


२० ।बदीपरकोटाघाटा। परद उ ‘+ 
०) ` ~ 


16वीं शती ई. के अन्तिम चरण में काशी के जिन घाटों का पक्का निर्माण कराया 
गया उसमें बूँदीपरकोटाधाट भी एक है। इस घाट का निर्माण बूँदी (राजस्थान) के महाराजा 
राव सुरजन ने कराया था। घाट पर इन्हीं द्वारा निर्मित विशाल महल के अवशेष आज भी 
विद्यमान हैं। इस घाट का प्राचीन नाम आदिविश्वेश्वरघाट था जिसका उल्लेख गीर्वाणपदमंजरी 
में मिलता है। 17वीं शती ई. के प्रथम चरण का बूंदी शैली में बना एक ऐसा रेखाचित्र 
सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में है जिसमें राव सुरजन द्वारा गंगातट पर बनवाया गया 
पक्का घाट तथा उसके ऊपरी भाग.में विशाल महल दिखाया गया है। महल के मध्य में 
विश्वेश्वर शिव का मंदिर है। घाट स्थित विश्वेश्वर या आदिविश्वेश्वर मंदिर के कारण ही 
इसका आदिविश्वेश्वरघाट हुआ था। 


20वीं शती ई. के पूर्व तक इस घाट का विस्तार वर्तमान बूंदीपरकोटाघाट से लेकर 
उत्तर में शीतलाघाट तक था। 18वीं शती ई. में घाट के उत्तरी भाग में शीतला मंदिर का 
निर्माण होने पर आदिविश्वेधरघाट का नाम बदलकर शीतलाघाट हो गया। प्रिन्सेप एवं 
शेरिंग ने इस घाट कां उल्लेख शीतलाघाट नाम से ही किया है। 19वीं शती ई. के 
उत्तरार्द्ध में बूँदी के राजा राव प्रीतमसिंह ने शीतलाघाट का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण 
के बाद यह घाट प्रीतमसिंह (या राजमंदिर पुश्ता) तथा शीतला घाटों में बॅट गया। 1958 
ई. में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रीतम सिंह तथा शीतला घाटों की मरम्मत करायी गयी 
और घाट के एक भाग (प्रीतमसिंहघाट) का नाम बूँदी के राजाओं से सम्बन्धित कर 
बूँदीपरकोटाघाट कर दिया गया। घाट के ऊपरी भाग में आदिविश्ैश्वर मंदिर के अतिरिक्त 
अन्नपूर्णा, शेषमाधव तथा कर्णादित्य के मंदिर हैं। कर्णादित्य तीर्थ की स्थिति घाट के सामने 

` गंगा में मानी जाती है। | 

वर्तमान में गंगातट से प्राचीन महल के पुश्ते तक कुछ सीढ़ियों के बाद पत्थर का 
चबूतरा बना है। गली से गंगातट तक पहुँचने के लिए शीतलाघाट की सीढ़ियों से होकर 
जाना पड़ता है। फलत: स्थानीय लोग शीतलाघाट पर ही स्नान करते हैं। इस घाट पर स्नान 
का कार्य नहीं होता। यद्यपि घाट स्थित महल खण्डित है किन्तु महल के कलात्मक स्तम्भो 
व पत्थर में काटी गयी जालियों एवं नक्काशियों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। 
घाट के ऊपरी भाग के मुहल्ले में राजस्थानी लोगों की संख्या अधिक है। 


, ee के ) है जिसके 
घाट के ऊपरी भाग में 18वीं शती ई. का शीतला मंदिर (के. 20/16 

कारण ही इसे शीतलाघाट कहा गया है। 18वीं शती ई. के पूर्व यह प्राचीन हार 

का ही भाग था। 19वीं शती ई. के मध्य तक इस घाट का विस्तार दक्षिण वर्तमान 

बूँदीपरकोटाधाट तक था! 19वीं शती ई. के उत्तरार्द् में बूंदी के राजा प्रीतमसिंह द्वारा घाट 
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का पुनर्निर्माण होने के बाद शीतलाघाट दो भागों में बँट गया। वर्तमान शीतलाघाट की 
मरम्मत 1988 ई. में उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से सिंचाई विभाग ने कराया है। 


गंगातट से शीतला मंदिर तक पक्की सीढ़ियाँ हैं। यद्यपि इस घाट पर दैनिक स्नानार्थियों 
की संख्या अधिक है किन्तु चैत्र शुक्ल नवमी को यहाँ स्नान का मेला होता है। इस 
अवसर पर स्नानार्थी स्नान के पश्चात्‌ शीतलादेवी का दर्शन-पूजन करते है! घाट एवं घाट 
के समीपवर्ती क्षेत्रों में राजस्थानी लोगों की संख्या अधिक है। फलत: घाट के ऊपर के 
मुहल्ले को भी राजमंदिर मुहलला के नाम से जाना जाता है। इस घाट पर राजस्थान का 
प्रसिद्ध मेला गणगौर तथा श्रावणी तीज लोगों द्वारा उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। 
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लालघाट के दक्षिणी भाग का पक्का निर्माण 19वीं शती ई. के पूर्वार्द्ध में तिजारा 
(राजस्थान) के राजा द्वारा कराया गया था। घाट के इसी भाग में उनका एक विशाल 
भवन भी है। 1935 ई. में घाट एवं घाट के समीपवर्ती भवनों को राजा बलदेवदांस 
बिड़ला ने खरीदे लिया तथा स्वयं काशी में निवास करने के लिए गंगातट पर एक विशाल 


“अवन तथा पक्के घाट का निर्माण कराया। घाट के दक्षिणी भाग का पुनर्निर्माण भी इन्हीं 
द्वारा हुआ। इनके द्वारा घाट पर कई अन्य भवनों (के. 4/22,23,44 एवं 45) का भी 


निर्माण कराया गया। घाट के ऊपरी भाग में निर्मित एक मढ़ी के लेख में “लालघाट 
विष्णुपद पुनर्निमाण कराया संवत्‌ 1992 (1935 ई.) राजा बलदेव दास बिड़ला ने” 
लिखा है। 

लालघाट का उत्तरी व दक्षिणी भाग 1988 ई. के पूर्व तक कच्चा था जहाँ धोबी 
कपड़ा साफ करते थे और यह घाट धोबियाघाट के नाम से भी जाना जाता था। 1988 
ई. में उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से सिंचाई विभाग द्वारा इस घाट का पक्का निर्माण 
हुआ। 

घाट स्थित मंदिरों में गोप्रेक्षेधर शिव मंदिर्‌ प्रमुख है। यद्यपि घाट के दक्षिणी भाग में 
स्थानीय लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं किन्तु माघ महीने में स्नानार्थियों की संख्या अधिक 
होती है। यह संख्या माघ महीने की पूर्णिमा को सर्वाधिक होती है जिसमें गंगा स्नान करने 
वाले नगर के अधिकांश व्यक्ति स्नान के पश्चात्‌ गोप्रेक्षेधर शिव का दर्शन-पूजन करते हैं। 
इस घाट के उत्तरी (नवनिर्मित) भाग में धोबी पूर्व की भांति कपड़ा धोने का काम करते 
हैं। गंगातट पर बलदेव दास बिड़ला द्वारा निर्मित एक भवन में “बलदेव दास बिड़ला संस्कृत 
विद्यालय” है। यहीं समीप के एक दूसरे भवन में विद्यार्थियों के निवास का प्रबन्ध है। घाट 
पर एक धर्मशाला (निड़ला धर्मशाला) भी है जिसमें तीर्थयात्री, साधु-संन्यासी निवास करते 
हैं। घाट स्थित संस्कृत विद्यालय एवं धर्मशाला का प्रबन्ध बिड़ला ट्रस्ट द्वारा होता है। यहाँ 
विद्यार्थियों, साधु-संन्यासियों को निःशुल्क भोजन-वरत्र तथा. शिक्षा दी जाती है। । 
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1950 ई. के पूर्व तक यह घाट उत्तर स्थित गायघाट का एक भाग था। घाट पर 
मूलत: बिहार के निवासी बाबा श्यामलदास का निवास स्थान था। 1950 ई. में बाबा नै 
CC-0. Mumukshu Bhawan Vadrgg¥si Collection. Digitized by eGangotri 


काशी के घाट और उनका सांस्कृतिक महत्व 
घाट पर हनुमान मंदिर की स्थापना की फलत: कालान्तर में इसे हनुमानगढ़ीघाट कहा जाने 
लगा। इस घाट का पक्का निर्माण श्यामलदास के शिष्य टेकचन्द्र साहू ने 1972 ई. में 
कराया। 


घाट पर श्यामलदास महात्यागी के शिष्य रमण महात्यागी द्वारा स्थापित “महात्यागी 
आश्रम” (1980 ई.) है। इस आश्रम में विद्यार्थियों को निःशुल्क संस्कृत की शिक्षा के 
अतिरिक्त योग तंत्र तथा ज्योतिष की भी शिक्षा दी जाती है। गंगातट से गली तक पक्की 
सीढ़ियों हैं। घाट पर स्थानीय लोग स्नान करते हैं। घाट के ऊपरी भाग में एक व्यायामशाला 
भी है जहाँ जोड़ी-गदा एवं कुश्ती की प्रतियोगिताएँ आयोजित होती रहती है। 
र 82: 


धार्मिक दृष्टि से गायघाट भी महत्वपूर्ण घाटों में एक है। ऐसी मान्यता है कि घाट पर 
स्नान करने से व्यक्ति गौहत्या.के पाप से मुक्ति पा जाता है। सम्भवत: इसी कारण घाट का 
नांम गौघाट पड़ा। कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार प्राचीन काल में जब नगर को स्थिति 
राजघाट के समीपवर्ती क्षेत्र तक सीमित था उस समय नगर के लोग गायों को पानी पिलाने व 
स्नान कराने इसी घाट पर आते थे जो वर्तमान में भी द्रष्टव्य है। सम्भवत: इसी कारण घाट का 
नाम गायघाट हुआ है। सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर से प्राप्त घाटों से सम्बन्धित 
चित्र में इस घाट पर गायों एवं भेंसों को पानी पिलाते दिखाया गया है जिससे घाट के 
नामकरण से सम्बन्धित दूसरा तथ्य अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। 


गोभ्रेक्ष तीर्थ के नाम से इस घाट का प्रारम्भिक उल्लेख लिंगपुराण में मिलता है। 
काशीखण्ड में गोप्रेक्ष तीर्थ में स्नान के बाद घाट स्थित मुखनिर्मालिका गौरी के दर्शन-पूजन 
के माहात्म्य का उल्लेख मिलता है। गाय (गौ) घाट नाम से इसका उल्लेख गीर्वाणपदमंजरी 
में हुआ है। 1950 ई. तक इस घाट का विस्तार दक्षिण में वर्तमान हनुमानगढ़ीघाट से 
लेकर उत्तर में बद्रीनारायणघाट के दक्षिणी भाग तक था। गायघाट के दक्षिणी भाग का 
पक्का निर्माण नेपाल के राजा राणा शमशेरबहादुर (19वीं शती ई.) ने तथा उत्तरी भाग 
का निर्माण ग्वालियर राजवंश के दीवान मालवजी नरसिंह राव शितोले की पत्नी बालाबाई 
शितोले ने कराया। 19वीं शती ई. के उत्तरार्द्ध में बालाबाई शितोले द्वारा घाट का पक्का 
निर्माण होने के बाद यह घाट गायघाट तथा बालाबाई घाटों में विभक्त हो गया। 1 950 
ई. में हनुमानगढ़ीघाट बनने के पश्चात्‌ गायघाट पुन: गायघाट एवं हनुमानगढ़ी घाटों में बट 
गया। वर्तमान में बालाबाईघाट पुन: गायघाट में मिल गया है जिससे इस घाट का विस्तार 
हनुमानगढ़ीघाट के उत्तरी भाग से लेकर बद्रीनारायणघाट के दक्षिण तक हो गया है। 


घाट के ऊपर दक्षिणी भाग में नेपाल के राजा द्वारा निर्मित विशाल महल है। इसके 
परकोटे में तीन शिव मंदिर भी है तथा उत्तरी भाग में बालाबाई शितोले द्वारा निर्मित विशाल 
भवन एवं लक्ष्मीनारायण मंदिर है। नेपाल के राजा द्वारा निर्मित महल को उद्योगपित डालमिया 
ने 1940 ई. में खरीद लिया था जिसमें डालमिया की माँ काशीलाभ के लिए रहती थी। 
वर्तमान में यह भवन डालमिया भवन के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इस भवन के 
एक भाग में अतिथि गृह तथा दूसरे भाग में शिशु विद्यामंदिर है। बालाबाई शितोले द्वारा 
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घाट पर मुखनिर्मालिका गौरी एवं लक्ष्मीनारायण मंदिरों के अतिरिक्त हनुमान, शिव 
एवं शीतला मंदिर भी हैं। घाट की सीढ़ियों पर अनेक शिवलिंग तथा पत्थर में निर्मित 
लगभग तीन फीट ऊँची बैठी नंदी की मूर्ति भी है। वर्तमान में घाट पक्का स्वच्छ एवं 
सुदृढ़ है। 1965 ई. में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घाट की मरम्मत करायी गयी है। घाट 
पर दैनिक स्नानार्थियो की संख्या अधिक है। पर्व विशेष पर यह संख्या और अधिक होती 
है। स्थानीय घाटियों के अनुसार गोहत्या से मुक्ति पाने के लिए आज भी दूर-दूर से यात्री 
यहाँ आते हैं और घाट पर स्नान-दान, पूजन तथा अनुष्ठान करके गोहत्या पाप से मुक्ति 
पाते हैं। घाट पर अनेक धार्मिक-सांस्कृतिक क्रियाएँ सम्पन्न होती हैं जिनमें विवाह, गंगापुजैया, 
मुण्डन, पिण्डदान, मंदिरों के वार्षिक शृंगार के अवसर पर होने वाला प्रवचन, कीर्तन, 
संगीत तथा कार्तिक माह में होने वाला रामलीला उल्लेखनीय है। 
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20वीं शती ई. के पूर्व बद्रीनारायणघाट .महताघाट के नाम से जाना जाता था। घाट 
पर बद्रीनारायण (नर-नारायण) मंदिर के कारण ही कालान्तर में इसका नाम बद्रीनारायणघाट 
हो गया। काशी में गंगातट पर स्थित बद्रीनारायण मंदिर को हिमालय में स्थित बद्रीनारायण 
मंदिर का प्रतीक माना जाता है। घाट के सामने गंगा में नर-नारायण तीर्थ'की स्थिति मानी 
जाती है। ऐसी मान्यता है कि नर-नारायण तीर्थ में स्नान के पश्चात्‌ बद्रीनारायण का दर्शन- 
पूजन करने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना हिमालय स्थित बद्रीनारायण का दर्शन- 
पूजन करने से मिलता है। घाट पर दैनिक स्नानार्थियों की संख्या कम है किन्तु पौष 
(दिसम्बर/जनवरी) माह में इस घाट पर स्नान का विशेष माहात्म्य होने से स्नानार्थियों की 
संख्या अधिक होती है। वर्तमान घाट के उत्तरी भाग का पक्का निर्माण 20वीं शती ई. के 
प्रारम्भ में नगर परिषद द्वारा कराया गया था। 1988 ई. के पूर्व तक घाट का विशेष भाग 
कच्चा था। 1988 ई. में उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से सिंचाई विभाग ने पुराने पक्के 
घाट का पुनर्निर्माण तथा शेष कच्चे घाट को पक्का कराया। घाट पर स्वच्छता बनाये रखने 
तथा स्नानार्थियों की सुविधा के लिए सुलभ इन्टरनेशनल द्वारा सुलभ शौचालय का निर्माण 
भी किया गया है। 
~ > 
त्रिलोचनघाट काशी के उन घाटों में एक है जिसका उल्लेख गहड़वाल काल से ही 
मिलता है। घाट के समीप स्थित त्रिलोचन महादेव मंदिर के कारण ही इसे त्रिलोचनघाट 
कहा गया। त्रिलोचन शिव का विस्तृत उल्लेख काशीखण्ड में मिलता है। यहाँ इसका 
सम्बन्ध शिव के तीसरे नेत्र से माना गया है। तुलसीदास ने भी त्रिलोचन का उल्लेख करते 
हुए इसे काशी के श्रेष्ठ तीर्थों मे एक माना है जिसका सम्बन्ध शिव के नेत्र से रहा है। 
घाट एवं घाट के समीपवर्ती क्षेत्र में अनेक मंदिर हैं जिनमें त्रिलोचन शिव मंदिर के 
अतिरिक्त हिरण्यगर्भेधर, सरस्वतीश्वर, शान्तेश्वर, भीमेश्वर तथा प्रणव विनायक मुख्य हैं। 
त्रिलोचन मंदिर परकोटे में अरुणादित्य और काशीदेवी के मंदिर भी हैं। 


घाट धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण स्थानीय लोग अधिक संख्या में स्नान 
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करते हैं। वैशाख (अप्रेल/मई) माह में इस घार 

गया है। फलतः इस महीने में नगर के अन्य कत्रो के लोप bd या लाड रे 
आते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया को घाट पर स्नान का मेला होता है। इस अवसर लो 
घाट पर स्नान के पश्चात्‌ त्रिलोचन शिव का दर्शन-पूजन करते हैं। इसी दिन तलोक न 
महादेव का वार्षिक श्रृंगार भी होता है जिसमें भजन-कोर्तन तथा सत्संग एवं प्रवचन जैसे 
धार्मिक-सांस्कृतिक क्रिया-कलाप होते हैं। त्रिलोचन महादेव काशी के ओंकारेश्वर क्षेत्र के 
प्रमुख देव हैं। ओंकारेश्वर क्षेत्र कौ यात्रा करने वाले तीर्थयात्री त्रिलोचनघाट पर स्नान तथा 
त्रिलोचन महादेव का दर्शन-पूजन करने के बाद आगे की यात्रा करते हैं। घाट के सामने 
गंगा में पिप्पिला तीर्थ की स्थिति भी मानी जाती है। स्थानीय ब्राह्मणों के अनुसार इस घाट 
पर गंगा में दो अन्य नदियाँ (नर्मदा एवं पिप्पिला) अदृश्य रूप में मिलती हैं। ये तीनों 
नदियाँ शिव के तीनों नेत्र के समान हैं इसीलिए इस घाट का नाम त्रिलोचनघाट पड़ा है। 


त्रिलोचनघाट का पक्का निर्माण 1740 ई. में पेशवाओ के सहयोग से नारायण दीक्षित 
ने कराया था। दुर्गा एवं ब्रह्मा घाटों की भाँति यह घाट भी शास्त्रीय विधान में निर्मित है। 
गंगातट से गली तक 12-12 सीढ़ियों के बाद चौकी है। इन बारह सीढ़ियों को द्वादश शिव 
का प्रतीक माना जा सकता है। घाट स्थित प्राचीन त्रिलोचन मंदिर औरङ्गजेब के काल में | 
नष्ट कर दिया गया था जिसका पुनर्निर्माण 18वीं शती ई. में नाथूबाला पेशवा ने कराया। 
इस घाट को मरम्मत 1965 ई. में. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करायी गयी! 1988 ई. के 
पूर्व घाट का दक्षिणी भाग कच्चा था जिसका नवनिर्माण 1988 ई. के बाद उत्तर प्रदेश 
सरकार के सहयोग से सिंचाई विभाग ने कराया है। 


3 पकाए TE क 





इस घाट का सर्वप्रथम उल्लेख प्रिन्सेप ने किया है। इस घाट के नामकरण के सन्दर्भ 
में स्थानीय लोगों का अभिमत है कि जब नगर का मुख्य विस्तार राजघाट के समीपवर्ती 
क्षेत्र मै था उस समय घाट के ऊपरी भाग में गल्ला मण्डी (अनाज क्रय-विक्रय का 
केन्द्र) था। उल्लेखनीय है कि स्थानीय भाषा में गोला अनाज के क्रय-विक्रय स्थल को 
कहते हैं जिसकी परम्परा आज भी द्रष्टव्य है। समभवत: घाट अथवा घाट के समीप गोला 
मण्डी होने से ही इसे गोलाघाट कहा गया है। इस घाट का पक्का निर्माण 20वीं शती 
ई. के प्रारम्भ में नगर परिषद द्वारा कराया गया था। मोतीचन्द्र ने भी ऐसा ही उल्लेख 
किया है। 1988 ई. के पूर्व तक यह घाट अत्यधिक जीर्ण हो गया था जिसका नवनिर्माण 
1988 ई. के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से सिंचाई विभाग ने कराया है। धार्मिक 
दृष्टि से इस घाट का कोई महत्व नहीं मिलता। यद्यपि वर्तमान में घाट पक्का है किन्तु 
स्थानीय लोग भी यहाँ स्नान नहीं करते। इस घाट पर धोबी कपड़ा साफ करते ही 





(7 
20वीं शती ई. में जिन नये घाटों का विकास हुआ उसमें नन्दीश्वरघाट भी एक है 

इस घाट का सर्वप्रथम उल्लेख मोतीचन्द्र ने बनारस ऐण्ड इट्स घाट में किया है। घाट 
पर 19वीं शती ई. के उत्तरार्द्ध का नन्दीश्वर मंदिर है। जिसके कारण ही घाट का नामकरण 
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हुआ है। विस्तृत क्षेत्र में फैले घाट के एक भाग का पक्का निर्माण भवानीपुर (बंगाल) 
के निवासी द्वारिका नाथ चक्रवर्ती ने 1940 ई. में कराया था। घाट पर इनका बनवाया 
विशाल भवन (ए. 4/13) भी है। 


घाट पर नन्दीश्वर शिव मंदिर के अतिरिक्त कई अन्य छोटे-छोटे शिवालय हैं। गंगातट 
से गली तक पक्की सीढ़ियाँ है। इस घाट के शेष कच्चे भाग का नवनिर्माण तथा पक्के 
घाट का मरम्मत उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से सिंचाई विभाग ने 1988 ई. के बाद 
कराया है। घाट पर बहुत कम लोग स्नान करते हैं। घाट के उपरी भाग में निर्मित मढ़ियों 
एवं समीपवर्ती भागों में निम्नवर्ग के लोग रहते हैं। घाट पर रहने वाले अधिकांश लोग बॉस 
च रहट्ठे की टोकरियाँ बनाते हैं और उसी से अपनी जीविकोपार्जन करते हैं। 


यद्यपि शुकाघाट का सन्दर्भ 19वीं शती ई. से ही मिलने लगता है। किन्तु इसके 
विशेष महत्वपूर्ण न होने के कारण 1988 ई. के पूर्व तक इसका पक्का निर्माण नहीं हुआ 
था। घाट का पक्का निर्माण 1988 ई. के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से सिंचाई 
विभाग ने कराया है। स्थानीय लोग इसे सवकाघाट नाम से भी पुकारते हैं। घाट एवं घाट 
समीपवर्ती क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय मंदिर नहीं है। इस घाट पर भी नन्दीश्वरघाट के समान 
निम्न वर्ग के लोगों की संख्या अधिक है। घाट पर धोबियों द्वारा कपड़ा साफ करने की 
व्यवस्था है। फलतः यहाँ लोग स्नान नहीं करते। घाट के ऊपरी भाग में स्थित भवन (ए. 
7/22) संत हरदासराम सेवाश्रम में है। जिसमें बाल चन्द्रेधर शिव मंदिर है। 








| तेलियानालाघाटः - है 
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यद्यपि इस घाट का प्रारम्भिक उल्लेख प्रिन्सेप ने किया है। किन्तु उसके पूर्व भी इस 
घाट का अस्तित्व था। सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय से प्राप्त काशी के घाटों में तीर्थों 
से संबंधित 17वीं तथा 18वीं शती ई. के रेखाचित्रों में भी इस घाट को दिखाया गया हे। 
इस घाट पर नगर का प्राचीन नाला (तेलियानाला जो 1988 ई. के बाद बन्द कर दिया 
गया है), था जो गंगा में मिलता था। गंगा में तेलियानाला को मिलने वाले स्थान को ही 
तेलियानालाघाट कहा गया। इस घाट का भी धार्मिक-सांस्कृतिक महत्व न होने से लोग 
यहाँ स्नान नहीं करते। 1988 ई. के पूर्व तक घाट कच्चा था जिसे 1988 ई. के बाद 
उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से सिंचाई विभाग ने पक्का कराया है। शुकाघाट की भाँति 
इस घाट पर भी धोबी कपड़ा साफ करते हैं। 


2 


नयाघाट का प्राचीन नाम. फूटेश्वरघाट.था। घाट के समीप फूटेश्वर शिव मंदिर के कारण 
ही इसका प्राचीन नामकरण हुआ था। फूटेश्वर नाम से इस घाट का उल्लेख प्रिन्सेप (1831 
ई.) ने किया है। 20वीं शती ई. प्रारम्भ में चैनपुर, भभुआ, (बिहार) निवासी नरसिंह जापाल 
द्वारा घाट का पक्का निर्माण कराये जाने के बाद से इसे नयाघाट कहा जाने लगा। ग्रीब्ज 
(1909 ई.) ने इसका उल्लेख नयाघाट नाम से ही किया है। घाट के ऊपरी भाग में 
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नरसिंह जापाल ह द्वारा निर्मित विशाल भवन है। गंगातट से भवन के मध्य तक पत्थर को 
सुदृढ़ सीढियाँ हँ। मुख्य घाट का दक्षिणी भाग 1988 ई. के पूर्व तक कच्चा था जिसका 
पक्का निर्माण सिंचाई विभाग ने कराया है। यद्यपि घाट का धार्मिक महत्व नहीं है किन्तु 
यहा स्थानीय लोग स्नान करते हैं। घाट पर फूटेश्वर शिव मंदिर के अतिरिक्त एक अन्य 
मंदिर भी है जिसमें हनुमान की मूर्ति प्रतिष्ठित है। 

~ त्रिलोचन एवं राजघाट के मध्य स्थित घाटों में निःसन्देह यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण घाट 
है। इस घाट के नामकरण के सन्दर्भ में स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस घाट के 
समीप ही विष्णु ने भक्त प्रह्लाद की उसके दैत्य पिता हिरण्यकशिपु के अत्याचारो से रक्षा 
की थी। विष्णु भक्त प्रह्मद की तपोभूमि होने के कारण ही इस घाट का नाम प्रह्वादघाट 
पड़ा। यद्यपि 19वीं शती ई. के पूर्व इस घाट का ग्रन्थों में उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु 
सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर से प्राप्त 18वीं शती ई. के रेखाचित्र में इस घाट 
को भी दिखाया गया है। 


प्रह्वादघाट 19वीं शती ई. तक कच्चा घाट था जिसका पकक निर्माण 20वीं शती ई. 
के प्रारम्भ में नगर परिषद द्वारा कराया गया! मोतीचन्द्र (1931 ई.) ने इसे पक्का घाट 
कहा है। घाट एवं घाट के समीपवर्ती क्षेत्रों मै अनेक मंदिर हैं जिनमें नृसिंह (ए. 1 0/82), 
जगन्नाथ (ए. 10/76), प्रह्मदेधर (ए. 10/82) तथा शीतला (ए. 1 0/76-77) मंदिर 
मुख्य है। ऐसा भी सन्दर्भ मिलता है कि तुलसीदास असिघाट पर अपना निवास बनाने से 
पूर्व इसी घाट पर रहते थे। इस कारण इस घाट पर तुलसीदास के निवास (भवन ए. 10/ 
58) से सम्बन्धित स्थान पर तुलसीदास मंदिर भी बनाया गया है। 


घाट पर स्थानीय लोग प्रतिदिन पर्याप्त संख्या में स्नान करते है सूर्य-चन्द्र ग्रहण, 
मकर-मेष संक्रान्ति, गंगादशहरा, डालाछठ, निर्जला एवं प्रबोधनी एकादशी, तीज, कजरी, 
नागपंचमी जैसे पवो पर यहाँ स्नानार्थियों की संख्या अधिक होती है। घाट पर वैशाख 
(अप्रैल/मई) माह के शुक्लपक्ष एकादशी से पूर्णिमा तक पंचदिवसीय नृसिंह मेला भी 
हर्षोल्लास से मनाया. जाता है जिसमें नगर एवं नगर के बाहर के लोग भी आते हैं। पूर्णिमा 
के दिन की झांकी सर्वाधिक आकर्षक होती है! घाट पर भजन-कीर्तन, धार्मिक प्रवचन 
जैसे धार्मिक-सांस्कृतिक क्रिया-कलाप प्रायः होते रहते हैं। वर्तमान में घाट पक्का, स्वच्छ 
तथा सुदृढ़ है। गंगातट से गली तक पक्की सीढियाँ हैं जिसमें नीचे से ल पाँच-पाँच 
सीढ़ियों के बाद चौकियाँ निर्मित हैं। सीढ़ियाँ दुर्गा, ब्रह्मा एवं त्रिलोचन घाटों की भाँति 
धार्मिक भाव के सूचक के रूप में निर्मित की गयी है। 

४) निषादघाट 

निषादघाट (प्रथम) की भाँति इस घाट के समीपवर्ती क्षेत्र में भी मल्लाह (निषाद) 

जाति के लोगों की संख्या अधिक होने से इसे निषादघाट कहा गया है। 1980 ई. के पूर्व 


यह घाट प्रह्वादघाट का ही एक भाग था जो कालान्तर में निषादघाट नाम से प्रसिद्ध हुआ। 


388 ३८.तक्‌। UR, (आह 20001, ठ्ठ जिसका पक्का, निर्माण 1988 ३. के बांद कर 
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सरकार के सहयोग से सिंचाई विभाग ने कराया है। घाट एवं समीपवर्ती क्षेत्र में कोई 
मंदिर नहीं है। घाट पर लोग स्नान नहीं करते, बल्कि धोबी कपड़ा साफ करते हैं। 
नर 
1937 ई. के पूर्व रानीघाट राजघाट का ही एक भाग था। 1937 ई. में लखनऊ 
के इटौजा रियासत की रानी मुनिया साहिबा ने घाट के ऊपरी भाग में विशाल भवन (ए. 
11/3) का निर्माण कराया जिसे जानकी कुंज भी कहा जाता है। घाट पर रानी साहिबा 
द्वारा भवन निर्माण के बाद भवन के समीप के घाट को रानीघाट कहा जाने लगा। 1988 
ई. के पूर्व तक यह घाट कच्चा था जिसका पक्का निर्माण 1988 ई. के बाद उत्तर प्रदेश 
सरकार के सहयोग से सिंचाई विभाग ने कराया। इस घाट पर धोबी कपड़ा साफ करते 
` हैं फलतः जनसामान्य यहाँ स्नान नहीं करते। धार्मिक-सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से यह 
घाट विशेष उल्लेखनीय नहीं है। 


ह राजघाट शि 

काशी के प्राचीनतम्‌ घाटों में राजघाट प्रथम है जिसका उल्लेख प्राक्‌ मौर्यकाल से 
ही महत्वपूर्ण धार्मिक-सांस्कृतिक एवं व्यापारिक केन्द्र के रूप में मिलता है। घाट के 
समीपवर्ती क्षेत्र के उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषो से इसकी प्राचीनता तथा महत्व 
और व्यापकता प्रमाणित होते हैं। ऐसे भी साक्ष्य मिलते हैं जिनसे प्राचीन काशी नगर की 
स्थिति इसी घाट के समीपवर्ती क्षेत्र में होने की पुष्टि होती है। इस घाट के नामकरण के 
सन्दर्भ में ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काशी के राजाओं का निवास स्थान इसी घाट के 
समीपवर्ती क्षेत्र में था। उल्लेखनीय है कि गहड़वाल शासकों का किला भी यहीं था। घाट 
के समीप प्राचीन काशी के राजाओं का निवास स्थान होने से ही इसका नाम राजघाट 
हुआ। वर्तमान में राजघाट स्थित बसन्त महिला महाविद्यालय क्षेत्र को राजघाट किला क्षेत्र 
कहा जाता है। प्राचीन काशी की स्थिति इसी घाट के समीप होने के कारण धार्मिक- 
सांस्कृतिक गतिविधियों तथा व्यवसाय के प्रमुख केन्द्र के रूप में इसका विकास हुआ। 
कालान्तर में नगर का ज्यों-ज्यों विकास दक्षिण की ओर बढ़ा तथा नये घाटों का विकास 
हुआ त्यो-त्यो इस घाट का धार्मिक-सांस्कृतिक महत्व क्रमश: कम होता गया। 


वर्तमान मालवीय पुल के उत्तर तथा दक्षिण में यह घाट विस्तृत क्षेत्र में फैला है। घाट 
स्थित मालवीय पुल को डर्फिन ब्रिज भी कहते हैं। यह पुल रेल तथा सड़क यातायात की 
दृष्टि से महत्वपूर्ण है जो काशी को पूर्वी भारत से जोड़ता है। घाट के ऊपरी भाग में काशी 
रेलवे स्टेशन हैं। 1988 ई. के पूर्व तक यह घाट कच्चा था जिसके दक्षिणी भाग का 
पक्का निर्माण 1988 ई. के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से सिंचाई विभाग ने 
कराया है। घाट का उत्तरी भाग वर्तमान में भी कच्चा ही है। घाट पर वैष्णव सम्प्रदाय 
के दो मठ तथा बद्रीनारायण के मंदिर हैं। घाट के दक्षिणी भाग में संत रविदास से 
सम्बन्धित विशाल मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। स्थानीय लोगों की मान्यता 
है कि संत रविदांस ने इसी घाट पर रहकर अपना जीवन व्यतीत किया था। संत रविदास 
के सामने गंगा में महिषासुर तीर्थ की स्थिति मानी जाती है। फलत: कुछ लोग घाट के 
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काशी के घाट और उनका सांस्कृतिक महत्व 

इस भाग को महिषासुरघाट भी पुकारते हैं। घाट के इसी भाग के ऊपर श्री सत्संग परिवार 
व्यायामशाला है जहाँ नागपंचमी पर्व पर कुश्ती प्रतियोगिता वृहद्‌ स्तर पर आयोजित होती 
है। यहाँ पर प्रतिदिन व्यायाम करने वालों की संख्या भी अधिक है। घाट के इसी भाग 
पर कुछ वर्षो से दुर्गा, काली, सरस्वती, गणेश, विश्वकर्मा आदि की मूर्तियों का विसर्जन 
भी होता है। 

वर्तमान में घाट धार्मिक-सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण नहीं है किन्तु घाटके 
दक्षिणी भाग में अधिक संख्या में लोग स्नान करते हैं। घाट पर स्वच्छता तथा लोगों की 
सुविधा के लिए सुलभ शौचालय का निर्माण हुआ है। काशी की यात्रा पर आने वाले 
अतिविशिष्ट व्यक्ति इसी घाट से मोटरबोट में सवार होकर घाटों का आनन्द लेते हैं। घाट 
का उत्तरी भाग वर्तमान में भी कच्चा है जहाँ धोबी कपड़ा साफ करते हैं। घाट के उत्तरी 
भाग में जी०टी० रोड के समीप ही लाल खाँ का मकबरा ( 18वीं शती ई. ) है जिसके 
समीपवर्ती क्षेत्र को पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया है। 
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राजघाट एवं आदिकेशव के मध्य खिड़कीघाट है। सम्भवत: यही प्राचीन वेदेश्वरघाट 
था जिसका उल्लेख गहड़वाल दानपत्र में मिलता है। 


लिंग्पुराण और काशीखण्ड में.वेदेश्वर के उत्तर में आदिकेशंव की स्थिति बतायी गयी 
है जो वर्तमान में भी द्रष्टव्य है। खिड़कीघाट का सर्वप्रथम उल्लेख मोतीचन्द्र (1931 ई.) 
ने किया है। वर्तमान में घाट पर पीपल वृक्ष के नीचे व्यायामशाला तथा एक शिवालय है। 
यहाँ कुछ साधु भी रहते हैं। घाट पर केवल स्थानीय साधु ही स्नान करते हैं। कच्चा होने 
के कारण घाट वृक्षों से भरा पड़ा है जिसके ऊपरी भाग में बसन्त महिला महाविद्यालय 
और गाँधी विद्या संस्थान है। 
7, धि ८) 
गंगा-वरुणा नदियों के संगम के समीप स्थित आदिकेशवघाट काशी में गंगा के उतरी 
-सीमा पर स्थित अन्तिम घाट है। गंगा-वरुणा के समीप होने के कारण इसे गंगा-वरुणा 
संगम घाट भी कहते हैं। यह घाट गंगातट पर स्थित पाँच प्रमुख तीर्थो या घाटों में एक 
है जिसका उल्लेख मत्स्यपुराण में हुआ है। इसे काशी का प्रथम एवं प्रमुख विष्णुतीर्थं भी 
माना जाता है। इस घाट के सन्दर्भ में उल्लेख मिलता है कि शिव के आदेश से विष्णु 
गरुड़ पर आरूढ़ होकर जब प्रथमत: काशी आये तो सर्वप्रथम उनके चरण इसी स्थान 
पर पड़े। उल्लेखनीय है कि जिस स्थान पर विष्णु ने सर्वप्रथम चरण रखा तथा गंगा में 
चरण धोया उसे ही पदोदक तीर्थ माना गया। यह तीर्थ इसी घाट के सामने गंगा में माना 
गया है। ऐसी भी मान्यता है कि घाट पर विष्णु ने स्वयं की मूर्ति भी स्थापित की थी। 
काशी में विष्णु की प्रथम मूर्ति एवं मंदिर की अवस्थिति इस घाट पर होने के कारण ही 
इसे आदिकेशवघाट कहा गया। 


आदिकेशवघाट का सर्वाधिक महत्व गहड़वाल काल में था। गहड़वाल शासक प्राय: 
इस घाट पर स्नान के पश्चात्‌ ब्राह्मणों को स्वर्ण भूमि तथा अन्न (दान छने,श्े॥ गहड़वाल 
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काशी के घाट और उनका सांस्कृतिक महत्व हा 

शासक चन्द्रदेव, मदनपाल, गोविन्द्रचन्द्र एवं जयचन्द्र के अनेक दानपत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें 
आदिकेशवघाट पर स्नान के बाद दान करने तथा अनेक संस्कारो (मुण्डन, उपन्यन तथा 
नामकरण) के सम्पन्न होने का उल्लेख है। ऐसा भी माना जाता है कि इसी घाट के समीप 
गहड़वाल शासकों का किला था। 

आदिकेशवघाट के पक्का निर्माण के सन्दर्भ में यह माना जा सकता है कि गहड़वाल 
काल में यह पक्का घाट रहा होगा जो कालान्तर में नष्ट हो गया और उसके अवशेष गंगा 
द्वारा बाढ़ में छोड़ी गयी मिट्टी-बालू के ढेर में दन गयी। वर्तमान घाट के निर्माण के 
सन्दर्भ में उल्लेख मिलता है कि बंगाल की महारानी भवानी (18वीं शती ई.) ने इसे 
सर्वप्रथम पक्का कराया किन्तु कुछ वर्षों बाद घाट पुनः जीर्ण हो गया, जिसका पुन: 
नवनिर्माण ग्वालियर राजवंश के दीवान नरसिंह राव शितोले ने 1985 ई. में उत्तर प्रदेश 
सरकार द्वारा इस घाट की पुनः मरम्मत करायी। 


घाट पर आदिकेशव के अतिरिक्त ज्ञानकेशव, संगमेश्वर पंचदेवता, विनायक तथा दो 
अन्य शिव मंदिर हैं। घांट के सामने गंगा में अनेक तीर्थों की स्थिति मानी जाती है जिनमें 
पदोदक के अतिरिक्त चक्र, पद्म, गदा, श्वेतदीप, आदित्यकेशव, अम्बरीष तथा महालक्ष्मी 
तीर्थ मुख्य है! उल्लेखनीय है कि ये सभी तीर्थ विष्णु से ही सम्बन्धित हैं। आदिकेशवघाट 
के माहात्म्य के सन्दर्भ में ऐसी मान्यता है कि इस तीर्थ में स्नान, स्पर्श, अथवा जलग्रहण 
करने मात्र से ही व्यक्ति जन्म-मरण से मुक्ति पा लेता है। वर्तमान नगर के बाहर घाट की 
- स्थिति होने के कारण इस घाट पर नियमित स्तानार्थियों की संख्या बहुत कम होती है। 
किन्तु कुछ पर्व एवं अवसर विशेष पर यहाँ स्नान का विशेष महत्व और माहात्म्य है जो 
आज भी व्यवहार में देखा जा सकता है। घाट पर भाद्र (अगस्त/सितम्बर) माह के शुक्ल 
द्वादशी को वारूणी पर्व का स्नान मेला होता है। काशी की पंचक्रोशी एवं पंचतीर्थी यात्रा 
करने वाले यात्री भी आवश्यक रूप से इस घाट पर स्नान, दान, दर्शन-पूजन करने के 
बाद ही आगे की यात्रा करते हैं जो सामान्यत: मणिकर्णिकाघाट पर समाप्त होती है। 


वर्तमान में मुख्य घाट पक्का है किन्तु इसका उत्तरी व दक्षिणी भाग कच्चा है। घाट 
के उत्तरी भाग में व्यायमशाला भी है जहाँ स्थानीय लोग व्यायाम करते हैं। घाट पर प्रकाश 
व सफाई की व्यवस्था न होने के कारण गन्दगी रहती है। 


नोट: “काशी के घाट” (कलात्मक एवं सांस्कृतिक अध्ययन) नामक पुस्तक, विश्व विद्यालय 
प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पर आधारित है। 
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